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नई दिल्ली, शनिवार , दिसम्बर 12, 1987/ मप्रहायण 21, 1909 
No. 50 ] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 12, 1987/ AGRAHAYANA 21, 1909 
इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में 

रखा जा सके 
Separato Paging is given to this part in order that it may be filed as a 

separate compilation 


भाग II – ण - उप -खण ( 1 ) 
PART II - Section 3 - Sub- Section (ii ) 


- 


- - 


- 


- 


( रक्षा मंत्रालय को छोड़ कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा जारी किए गए सांविधिक मावेश और अधिरचनाए 
Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than 

the Ministry of Defence) 


MINISTRY OF FINANCE 


( Department of Revenus ) 


New Delhi, the 7th Novomber, 1987 


INCOME- TAX 


विस मंत्रालय 

( राजस्व विभाग ) 
नई दिल्ली , 7 नवम्बर, 1987 

प्रायकर 
का . मा . 3396. - - मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43) की धारा 193 के परन्तुक के खण्ड ( ii- ख ) द्वारा 
प्रवस शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 
उक्त खण्ड के प्रयोजनार्थ, "इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज 
लिमिटेड बंगलौर द्वारा जारी किए गए 13 % और 14 % 
प्रारक्षित विमोच्य अपरिवर्तनीय बन्धपव - ख श्रखला 1987 " 
को विनिर्दिष्ट करती है । 


S . O . 3396 . - In exercise of the powers confer ed by 
clause ( iib ) of the proviso to section 193 of the Income-tax 
Act , 1961 ( 43 of 1961) , the Central Government hereby 
specifies the “ 13 percent and 14 percent Secured Redeem 
able Non -convertible Bonds - B Serious 1987" isgued by 
the Indian Telephone Industries Limited , Bangalore , for 
the purpose of the said clause ; 


ifies the 


12 Be Bonds- B Serioved, Bang 


बशर्ने कि पष्ठांकन अथवा वितरण द्वारा इस प्रकार के 
बन्धपत्रों के अन्तरण के मामले में उक्त परन्तुक के अन्तर्गत 
लाभ स्वीकार्य होगा यदि अन्तरिती इस प्रकार के अन्तरण से 
60 दिन की अवधि के अन्दर रजिस्टर्ड डाक द्वारा इण्डियन 
टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड को सूचित करें । 
[ मं . 7623 ( फा . सं . 275/ 76/ 87- प्रा . क . ( ब . )] 

बा . नागराजन, निदेशक 


Provided that the benefit under the said proviso shall bo 
admissible in the case of transfer of auch bonds, byen 
dorscment or delivery , only if the transferee informs the 
Indian Telephone Industries Limited by registered post within 
a period of sixty days of such transfer. 


phone Indrek only is ister of such provi 


[ No. 7623 F. No. 275/ 76/ 87-IT ( B ) ] 


B . NAGARAJAN , Director 


87/1670 GI - - 1 
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विभाग ) को दिनांक 7 नवम्बर, 1960 को अधिसूचना संख्या 8 ( का . आ . 
2705 ) में और निम्नलिखित मतिरिक्त संशोधन करती है, भर्यात - - 

उक्त ( अधिसूचना ) में खण्ड 1 में मौजूदा प्रविष्टियों के बाव निम्न 
लिखित प्रविष्टि शामिल की जाएगी , अर्थात्:- - 


नई दिल्ली, 20 नवम्बर, 1987 

मावेश 

स्टाम्प 
मा . आ . 3397:- - भारतीय स्टाम्प अधिनियम , 1890 ( 1898 का 
2 ) की धारा 9 की उपधारा ( 1 ) के खंड ( क ) द्वारा प्रपल शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वार। उस शुल्क को माफ करतो 
है जो इंडस्ट्रियल प्रमोशन एंड इनवेस्टमेंट कारपोरेशन आफ उड़ीसा लिमिटेड 
बारा निष्पादित किए जाने वाले निम्नलिखित दस्तावेजों पर प्रभार्य है, 
भतिः- - 

मात्र दो करोड़ अठारह लाख तीस हजार रुपये के कुल मूल्य के निम्न 
लिखित मेयर सर्टिफिकेटों का अन्तरण 


" ( जी ) रिस्क केपिटल फाउण्डेशन , मई विल्ली । " 

[स . 49/ 87- स्टाम्प- फा सं . 33/ 487- वि . .] 


ORDER 


STAMPS 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


- - 


भोयर सर्टिफिकेट संख्या 


विशेष संख्या 


शेयरों की राशि 


$. O . 3398 . - In exercise of the powers conferred by 
clause ( a ) of sub- section ( 1 ) of section 9 of the Indian 
Stamp Act, 1899 ( 2 of 1899 ) , the Central Government 
hereby makes the following further amendment to the noti. 
fication of the Government of India in the Mlaistry of 
Finance (Department of Revenue ) No, 8 ( S .O , 2705 ), dated 
the 7th November , 1960, namely : 


169489 . - 169493 18745071 - - 1 , 00, 00, 000 . 00 
19745070 

रुपये 
169510- - 169520 20845071- -- 1, 10, 00, 000 . 00 

21945070 रुपये 
साटिफिकेट संख्या 

20745071 - - 30, 000. 00 रुपये 
169509 में से 20748070 भोर 

20751071---- 20831070 8, 00. 000 रूपये 


In tha said ( notification ), in clause ( 1 ) , after. tho 

existing entries, the following entry shall be insort 

cd , namely : 
" (& ) Risk Capital Foundation , 
Now Delhi". 

[ No, 49187 -Stamps F. No. 3314187-ST ] 


संगमा 49/ 37-स्टाम्प - फा . सं . 33/ 51/ 87-विक ] 


भादेश 


New Delhi, the 20th November, 1987 

ORDER 


स्टाम्प 


STAMPS 


S . O . 3397. -- In cxercist of the powers conferred by 
clause ( a ) of sub -section (1) of scction 9 of Indian Stamp 
Act, 1899 (2 of 1899 ), the Central Government here by remits 
the duty chargeable on the following instrument cxecuted by 
the Industrial Promotion and Investment Corporation of 
Orissa Limited, namely : 
Transfer of the following sharo certificates of the ageregato 

value of rupees two crores , clghicen lakha and thirty 
thousand only . 


का . आ . 3399.-- भारतीय स्टाम्प मधिनियम, 1890 ( 1890 
का 2 ) की धारा को उपधारा ( 1 ) के वंश ( ब ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय , सरकार एतद्वारा मोरियट पेपर 

एं ट्रीण 
लिमिटेड ग्रजराज नगर, जिला सम्बनपुर को मान छ: लाख 
चौदह रुपये तथा पश्चीस पैसे में उस समेकित स्टाम्प मुल्क की भवायगी 
करने की अनुमित देती है को उगत कंपनी द्वारा जारी किए जामे बामे 
केवल आठ करोड़ के प्रकित मूल्य के 15 % असम्परिवर्तनीय सुरक्षित 
ऋणपनों (iv ) भूखला पर स्टाम्प शुल्क के कारण प्रभार्य है । 

[ सं . 50/ 87--स्टाम्प फा . सं . 33/ 52/ 87 - बि . क ] 

बी . आर . मेहमी, अवर सचिव 


Distinctive Nos. 


Amount of sharcs. 


Share certificate 

No. 
169489. - 169498 
169510 169520 
out of the certi 
ficate No. 
169509 


18745071 - 19745070 
20845071 -- 21945070 


Rs. 1, 00, 00, 000 00 
Rs. 1. 10 , 00, 000 . 00 


ORDER 


STAMPS 


20745071 - 20748070 Rs. 30, 000, 00 

and 
20751071 -- 20831070 Rs. 8,00, 000 . 00 

[ NJ. 48 / 87 - Stamps - E. No. 33/51/ 87- ST ] 


S . O . 3399 . - In exercise of the powers conferred by 
clausc ( b ) of sub - section ( 1 ) of section 9 of the Indian 
Stamp Act, 1899 ( 2 of 1899 ) . the Central Government 
hereby rermits the Orient Paper and Industries, Limited, 
Brajaraj Nagar District Sambalpur to pay consolidated stamps 
duty of rupees six lakh and fourteen and paisc twenty five 
only . chargeable on account of the starsa duty on 15 percent 
Non -Convertible Secured Dedçntures ( IV ) Sories of the face 
value of rupees eight crorcs only to be issued by the said 
Company . 


आदेश 


स्टाम्प 


का . आ . 3398.- - भारतीय स्टाम्प अधिनियम , 1899 ( 1898 का 2 ) 
की धाराकोउपधारा ( 1 ) के बरे ( क ) बारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
कोरमीय परकार एतद्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय ( राजस्व 


[ No. 50 /87 -Stamps- F. No . 33152} 87- Sr ] 

B. R. MEHMI , Under Secy. 


( भाग II - 433(ii)] 
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( केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ) 
नई दिल्ली , 15 सितम्बर, 1987 

.. ( आयकर ) 
का . आ . 3400 : - - आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) की धारा 121 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड 
समय- समय पर यथा संशोधित दिनांक 20 जुलाई, 1974 
की अधिसूचना सं . 679 ( फा . सं . 187/ 2/ 74 --- आ . 
क . ( नि . - - 1 ) में दी गई अनुसूची में निम्नलिखित संशो 
धन करती है । 


Jष. मेरठ 


मेरठ 


10. मथुरा परिमण्डल 
11. एटा परिमण्डल 
12. अलीगढ़ परिमण्डल 
13. द्वापरस परिमण्यम 
1. बेहरादून परिमा 
2. ऋषिकेश परिमलाल 
3. कड़की परिमपाल 
* सहारनपुर परिमण्यम 
5. मुजफ्फरनगर परि 

मण्डल 
6. परिमण्डल-1, मेरठ 
7. परिमण्डल -II , मेरठ 
8. वेतन परिमण्डल, 

मेरठ 
| গলি 
10. गाजियाबाई : परि 


क्रम सं . 9, 11-9 , 11- ख तथा 11- 1 के सामने 
स्तम्भ सं . 1, 2 तथा 3 की प्रविष्टियां निम्न अनुसार रखी 
जाएंगी : - - 

अनुसूची 
आयकर आयुक्त प्रधान क्षेत्राधिकार 

कार्यालय 


- 


- 


- 


- 


3 


मई दिल्ली 


9. दिल्ली 

( केन्द्रीय ) - 1 


मण्डल 


1. दिल्ली के केन्द्रीय परि 

मण्डल -I, II ,IV, V , 
VI , XI, XII , 
XIII, XIV , XV, 
XVIII, XIX तथा 

XX 
2. केन्द्रीय परिमण्डल , 


11. सं . शु . एकना . क . 

परिमणल, भूज्पफर 

मगर 
12. बुलन्दशहर परिमण्डल 


मेरठ 


कानपुर 


11ग . कानपुर .. 

( केन्द्रीय ) 


3. केन्द्रीय परिमण्डल , 

गाजियाबाद 
4. मि . स आ . ( क . 

नि . ) केन्द्रीय रेंज -I , 

मई दिल्ली 
5. निरीक्षी सहायक आयु 

क्त ( क . नि . ) 
केन्द्रीय रेंज- II , नई 
दिल्ली । 


11. क आगरा 


आगरा 


1. केमीय परिमण्डल 1 
__ से VI, कानपुर 
2. केन्द्रीय परिमण्डल I, 

II , III मखमऊ 
1. कनीय परिमण 

बरेली 
4 . स. . भा . ( का . 

नि . ) केन्द्रीय -I , 

लखनऊ 
5. नि . स . आ . ( क 

नि . ) केन्द्रीय- II , 

लखनऊ 
6. केन्द्रीय परिमण्डल, 

इलाहाबाद 
7. नि . स . आ . ( क . 

नि . ) केन्द्रीय , 

इलाहाबाद 
8. केन्द्रीय परिमण्डल I 

एवं II , वाराणसी 


1. संपदा शुल्क परि 

मण्डल , आगरा 
. 2. परिमण्डल -I, आगरा 
3. परिमण्डल -II , आगरा 
4. परिमण्डल -III, आगरा 
5. झांसी परिमण्डल 
6 . एटावा परिमण्डल 
7. मैनपुरी परिमण्डल 
8. फरखाबाद परिमण्डल 
9. फिरोजाबाद परि 

मात 
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9. f . 7 . a . ( 5 . 

fr . ) Breita , 

वाराणसी 
10 . Hirsite fHOTA , 

गोरखपुर 
11. RETT Tf205 

I va II , NTTI 
og atferrari fanini 1 378 rc , 1987 À ANI N I 
# . 7828 47. İ. 187/9 87 - -31, # . ( fr . ) ] 

रोशन सहाय , अवर सचिव | 
(Central Board of Direct Taxes) 
New Delhi, the 15th Saptenbor, 1987 

( Incomo-tax) 
S .. . 3110 - 11 exorzise of the powers conferred by sub 
section (1) of Section 121 of the Income tax Act, 1961 (43 of 
1961), the Central Board of Direct Taxes makes the following 
amendments to the Scliidule appended to its notification No . 
679 of No 187/2/74-11 (A1) dated 20th July , 1974 as modlied 
from time to tinto 

The entries in Column Nos 1, 2 and 3 against sorlal No . 9, 
: 11A , 11B and 11Care substituted as under : 

SCHEDULE 


11B . Meerut Meerut 1. Dehradun Circlo . 

2 . Rishikesh Circle . 
3 . Roorkec Circle. 
4 . Saharanpur Circlo . 
5. Muzaffarnagar Circle . 
6 . Circle-i, Mcorut. 
7. Circle-II , Mecrut, 
8 . Salary Circle , Meorut. 
9 . Hapur Circle 
10 . Ghaziabad Circle . 
11. E . D . cum -IT. Circle , 

Muzaffarnagar. 

12. Bulandshahr Circle . 
11C . Kanpur Kanpur 1. Central Circles I to 
(Central) 

VI, Kanpur, 
2 . Central Circles I, 

II, III, Lucknow . 
3. Central Circlc, Bareilly 
4. IAS (Asstt.) Central-I, 

Lucknow . 
5. JAC (Asstt .) Central-II , 

Lucknow , 
6 . Central Circle , Allaba . 

bad. 
7. IAC (Asstt.). Central , 

Allahabad . 
8 . Central Circle -I & II, 

Varanasi, 
9 . JAS ( Asstt.) Central, 

Varanasi. 
10 . Central Circle , Gorakh 

pur . 
11 . Central Circle - I & 

II, Agra. 
This notification shall take effect from 1st October, 1987 

(No . 7528 (F .No. 187/9 /87)IT(AI) 

ROSHAN SAHAY, Under Sccy. 

fooru form ) 
af foreft, 30 79TT, 1987 
FT . T . 3401 - 1964 Fafe afufiur , 1925 
( 1925 FT 19 ) st UTST 847 3TETET ( 3 ) TT 461 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा निम्न 
लिखित लोक संस्थान को उक्त अधिनियम की अन सूची में 
myFAT : 
" राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम , नई दिल्ली । 

(8 4 ( 2 ) - ART 5/ 83 ) ] 


Commissioners 
of Income-tax 


Headquarters 


Jurisdiction 


9 


Delhi 
( Central) 1 


New 
Delhi 


3 
Central Circles-I, II , 

IV , V , VI, XI, XII, 
XIII, XIV , XV , XVIII, 

XIX & XX at Delhi 
2 Contral Circle , Meerut 

Contral Circle , Ghazia 

bad 
4 Inspecting Asstt . 

Commissioner (Asstt ) 
Contral Range- 1, New 

Delhi. 
5 . Inspecting Asstt. 

Commissioner (Asstt), 
Central Range - II, New 

Dellt. 
1. Estate Duty Circle , 

Agra , 


11A , Agra 


Agra 


(Department of Exponditure ) 
New Delhi, the 30th November , 1987 


2. Circlc -I, Agra . 
3. Circle- II , Agra . 
4 . Circls- III, Agra . 
3 . Jhansi Circlo . 
6 . Etwah Circle. 
7. Mainpuri Circle. 
8 . Farrukhabad Circle . 
9 . Firozabad Circle . 
10 . Mathura Circle . 
11. Etah Circle . 
12 . Allgarh Circlo . 
13. Hathras Circlo . 


S . O . 3401. - In exercise of the powers conferred by 
sub - soction ( 3 ) of section 8 of the Provident Funds Act, 
1925 ( 19 of 1925 ) , the Central Governmont horoby adds 
to the Schedule to the said Act the name of the followinb 
public ipst/tution , namely : 

National Co -operativo Developmont Corporation , Now 
Delhi" . 

IF . No. 442)- E V /83 ) 


भाम II - 13( ii ) 11 
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S. 0 . 3404 .- - In exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of Section 11 of the Regional Rural Banks Act , 
1976 (21 of 1976 ), the Central Government hereby appoints 
Shri N , M , Sakhidas as the Chairman of the Kanpur Kihe 
triya Gramin Bank , Kanpur and specifies the period common 
cing on the 10 -9 . 1987 and ending with the 30 - 9 - 1990 a # the 
period for which the said Shri Sakhidas shall hold office ag 
Chairman. 

[ No. F. 2 -25 / 87- RRB] 


का . प्रा . 3402 . - - भविष्य निधि अधिनियम , 1925 
( 1925 का 19) की धारा 8 की उप धारा ( 2 ) द्वारा प्रवस्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा 
निदेश देती है कि उक्त अधिनियम के उपबन्ध , धारा 6- क 
को छोड़कर राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम , नई दिल्ली 
के कर्मचारियों के लाभों के लिए संस्थापित भविष्य निधि पर 
लागू होंगे । 

[सं . 4 ( 2 )- संस्था 5/ 83] 

अंजली दवेशर, उप सचिव 
S . O . 3402. -- In exercise of the powers conferred by sub 
section ( 2 ) of section 8 of the Provident Funds Act, 1925 
( 19 of 1925 ) , the Central Government hereby directs that 
the provisions of the said Act exccpt Section 6A shall 
Apply to the Provident Fund established for the benefit of 
the employees of the National Co -operative Development 
Corporation, New Delhi . 

[ F. No . 4 ( 2 ) - EV [83] 
ANJALI DEVASHER, Dy. Secy . 


नई दिल्ली, 20 नवम्बर, 1987 
का . आ . 3405 : - - प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम , 
1976 ( 1976 का 21 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार 
एतद्वारा श्री डी . डी . जानी को सूरत भड़ौच ग्रामीण 
बैंक, भड़ौच का अध्यक्ष नियुक्त करती है तथा 8- 8- 87 
से प्रारम्भ होकर 31- 8- 90 को समाप्त होने वाली अवधि 
को उस अवधि के रूप में निर्धारित करती है जिसके दौरान 
श्री जानी अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे । 

[ संख्या एफ . 2- 5/ 87- - आर . आर . बी . ] 


New Delhi, the 20th November , 1987 


S . O . 3405.- --In cxercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of Section 11 of the Regional Rural Banks Act, 
1976 ( 21 of 1976 ), the Central Government hereby appoints 
Shri D . D . Juni us the Chairman of the Surat Bharuch Gra 
min Bank , Baruch and specifies tho period commenclog on 
the 8 - 8 - 87 and ending with the 31- 8 - 90 as the period for 
which the said Shri Jani shall hold office as Chairman . 

[ No. F. 2-5 / 87- RRB] 


आथिक कार्य विभाग 

( बैंकिंग प्रभाग ) 

नई दिल्ली , 31 अक्तूबर, 1987 
का . आ . 3403 : - प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधि 
नियम , 1976 ( 1976 का 21 ) की धारा 11 की 
उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
केन्द्रीय सरकार एसद्वारा श्री जे . सी . शाह को रांची 
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक , रांची का अध्य में नियु करती है 
तथा 15- 7- 87 से प्रारम्भ होकर 31 - 07- 90 को समाप्त 
होने वाली अवधि को उस अवधि के रूप में निर्धारित 
करती है जिसके दौरान श्री शाह अध्यक्ष के रूप में कार्य 
करेंगे । 

[ संख्या एफ . 2- 44/ 86 आर. आर . बी . ] 
( Department of Economic Affairs ) 

(Banking Division ) 
New Delhi, the 31st October , 1987 
S . O . 3403 , - n exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of Section 11 of the Regional Rural Banks Act, 
1976 ( 21 of 1976 ) the Central Government hereby appoints 
Shri J . C . Shah us tho Chairman of the Ranchi Kshetriya 
Gramin Bank , Ranchi, and specifics the period conimencing 
on the 15 -7 - 87 and ending with the 31- 7 -90 as the period 
for which the said Shri Shah shall hold office ag Chairman , 

[ No. F. 2-44 / 86- RRB] 
का . आ . 3404 : - - प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधि 
नियम , 1976 1976 का 21 ) की धारा 11 की 
उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
केन्द्रीय सरकार एतद्वारा श्री एन . एम . सखीदास को 
कानपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कानपुर का अध्यक्ष नियुक्त 
करती है तथा 10- 9 - 1987 से प्रारंभ होकर 30 - 9- 90 

को समाप्त होने वाली अवधि को उस अवधि के रूप में 
निर्धारित करती है जिसके दौरान श्री सखीवास अध्यक्ष के 
रूप में कार्य करेंगे । 

[संख्या एफ . 2-25/ 87 -- आर . आर . बी .] 


का . आ . 3406 : --- प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधि 
नियम , 1976 ( 1976 का 21 ) की धारा 11 की उप 
धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार एतद्द्वारा श्री एस . बी . त्रिवेदी को हजारीबाग 
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हजारीबाग का अध्यक्ष नियुक्त करती 
है तथा 10- 8- 87 से प्रारम्भ होकर 31- 8- 90 को समाप्त 
होने वाली अवधि को उस अबधि के रूप में निर्धारित 
करती है जिसके दौरान श्री त्रिवेदी अध्यक्ष के रूप में 
कार्य करेगें । 

[ संख्या एफ , 2- 33/ 86 - आर . आर. बी . 1 


S . O . 3406, - In exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of Section 11 of the Regional Rural Bank . Act, 
1976 (21 of 1976 ), the Central Government ho oby appo nts 
Shri S . V . Trivedi as the Chairman of the Hazaribagh 
Kshetriya Gramin Bank, Hazaribagh and specifies the period 
commencing on the 10- 8 - 87 and ending with the 31- 8 - 90 as 
the period for which the said Shri Trivedi shall hold office 
as Chairman. 

[ No . F. 2- 33 / 86- RRB] 


_____ का , आ . 3407 : -- प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधि 
नियम , 1976 ( 1976 का 21 ) की धारा 11 की उप 
धारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार श्री मार , डी . यादव को जिमकी धारा 11 की 
उपधारा ( 1 ) के तहत इन्दौर उज्जैन क्षेत्रीय ग्रामीण 
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बैंक , उज्जैन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की तीन वर्ष 
की पहली अवधि 30- 11- 87 को समाप्त हो गयी है , 
01-12- 87 से प्रारंभ होकर 31 - 3- 88 को समाप्त होने 
वाली अवधि के लिये उक्त बैंक का पुनः अध्यक्ष नियुक्त 
करती है । 

[ संख्या एफ . 2-59/ 87 आर . आर . बी . ] 
S . O . 3407. — In exercise of the powers conferred by sub 
soction ( 2 ) of Section 11 of the Regional Rural Banks Act , 
1976 ( 21 of 1976 ) , the Central Government hereby re 
appoints Shri R . D . Yadav whose carlis tenure of thrco 
years appointment under sub -section ( 1 ) of Section 11 had 
expired on 30 -11- 87 as the Chairman of Indore Ujjain Kshe . 
triya Gramin Bank , Ujjain for a further poriod commenc 
ing from 1- 12 - 87 and ending with 31 -3 - 88 . 

INo. F. 2-59 / 87- RRB] 
का . आ . 3408 : --प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधि 
नियम , 1976 ( 1976 का 21 ) की धारा 11 की 
उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
केन्द्रीय सरकार श्री एम . डी . किनी को जिनकी धारा 
11 की उपधारा ( 1 ) के तहत नेत्रवती ग्रामीण बैंक , 
मंगलौर के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की तीन वर्ष की 
पहली अवधि 31- 10- 87 को समाप्त हो गयी है, 1- 11 
87 से प्रारंभ होकर 31- 10- 90 को समाप्त होने वाली 
भवधि के लिये उक्त बैंक का पुन : अध्यक्ष नियुक्त करती है । 


5 . मंडल कार्यालय , कोटा 
6. मंडल कार्यालय , कोरबा 
7. मंडल कार्यालय - 1, जबलपुर 
8. मंडल कार्यालय - 2, जबलपुर 
9. मडल कार्यालय , दुर्ग 
10. मंडल कार्यालय - 1 , भोपाल 
11. मंडल कार्यालय - 2, भोपाल 
12. मंडल कार्यालय , रायपुर 
13. मंडल कार्यालय , सतना 

[सं . 11011/ 51/ 85-हि का . क . ] 

पी . वी , भिडे, निदेशक 


Now Delhi, the 24th November , 1987 
S . O . 3409. — In pursuance of he Sub -Rules (4 ) of Rulo 10 
of tho Official Language (Usc for official purposes of the 
Union ) Rules, 1976 the Central Government hereby noti . 
fica the following offices of the Goneral Insurance Corporation 
of India (Under the Administrative control of Ministry of 
Finance, Department of Economic Affairs ) where of more 
than 80 per cent of staff have acquired working knowledge 
of Hindi : 
1, General Insurance Corporation of India 
Name of the Company : The Oriental Insurance Co. Ltd . 

( 1 ) Regional Office, Indore 
( 2 ) Divisional Office- 1, Indore . 
( 3 ) Divisional Office - 2, Indore . 
( 4 ) Divisional Office , Ujjain 
( 5 ) Divisional Office , Kota 
(6 ) Divisional Office, Korba 
( 7) Divisional Office- 1 , Jabalpur 
( 8 ) Divisional Office - 2 , Jabalpur. 
( 9 ) Divisional Office, Durg . 
( 10 ) Divisional Office -1, Bhopal . 
(11) Divisional Office - 2 , Bhopal 
(12 ) Divisional Office, Raipur 
( 13 ) Divisional Office, Satna 

INo . F. 11011 / 51 / 85- HIC ) 

P . V . BHIDE , Director 


[ संख्या एफ 2- 58/ 87 - आर . आर . बी . ] 

प्रवीण कुमार तेजयान , अवर सचिष 
S .O . 3408 . - In exercise of the powers conferred by sub 
soction ( 2 ) of Section 11 of the Regional Rural Banks Act, 
1976 ( 21 of 1976 ) , the Central Government hereby re 
appoints Shri M . D . Kini whose carlier tenure of three years 
appointment under sub- section ( 1) of Section 11 had expired 
on 31 - 10- 87 as the Chairman of Netravati Grameena Bank , 
Mangalore for a further period commencing from 1- 11 - 87 
and ending with 31 -10-90. 

[ No. F. 2- 58 / 87- RRB] 
P . K . TEJYAN, Under Secy . 


वाणिज्य मंत्रालय 
नई दिल्ली , 12 दिसम्बर , 1987 


नई दिल्ली, 24 नवम्बर, 1987 
का . आ . 3409: - - केन्द्रीय सरकार, राजभाषा ( संघ 
के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग ) नियमावली , 1976 
के नियम 10 के उपनियम ( 4 ) के अनुसरण में वित्त 
मंत्रालय ( आर्थिक कार्य विभाग ) के प्रशासनिक नियंत्रण में 
स्थित भारतीय साधारण बीमा निगम के निम्नलिखित 
कार्यालयों को , जिनके 80 प्रतिशत से अधिक कर्मचारिबन्द 
ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है , अधि 
सूचित करती है : 

1 . भारतीय साधारण बीमा निगम : 

कंपनी का नाम : ( क ) दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कंपनी 
लि . ; 

1. क्षेत्रीय कार्यालय , इन्दौर 
2. मंडल कार्यालय - 1 , इंदौर 
3. मंडल कार्यालय - 2, इन्दौर 
4. मंस कार्यालय , सम्बन 


का . आ . 3410 - - केन्द्रीय सरकार, निर्यात ( क्वालिटी 
नियंत्रण और निरीक्षण ) अधिनियम , 1963( 1963 का 22 ) 
की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
मैसर्स जे . बी . योग मैरीन एंड जनरल सर्वे एजेंसी प्राइवेट 
लिमिटेड , एम . एल . एम . विल्डिंग , नं . 5 बालासाह रोड, 
मद्रास - 600002 को यहां इससे उपाबर अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट मैंगनीज तथा अयस्क ग्रुप - 1 का निर्यात से पूर्व 
निरीक्षण करने के लिये इस अधिसूचना के प्रकाशन 
की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिये इन गों के 
अधीन अभिकरण के रूप में मान्यता देती है कि 
संगठन मैंगनीज तया अयस्क अप - 1 , के निर्यात (निरीक्षण ) 
नियम , 1965 के नियम 4 के उप नियम ( 4 ) के अन्तर्गत 
निर्यात निरीक्षण परिषद के किसी भी मधिकारी को 
निरीक्षण प्रमाण -पत्र जारी करने के लिये संगठन पारा 


[ भाग II - 


3( ii ) ] 


भारत का राजपत : दिसम्बर 12, 1887/ प्रग्रहायण 31 ,1009. . 
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अपनाई गई निरीक्षण प्रणाली की जांच करने के लिये 
पर्याप्त सविधायें देगा । 


OFFICE OF THE JT. CHIEF - CONTROLLER OF 

____ IMPORTS & EXPORTS 


अनुसूची 


New Delhi, the 19th February, 1987 

CANCELLATION ORDERS 
s . o . 3411. -- Mls. Kirti Printers , A 81 Naraina IndI. Arom , . 
Phaso I, New Delhi woro greated duplicate Exchango Control 
Copy of licence No. PIS/ 1989464) CIXX/ 97 | DI85 dated 12 -12 -85 
on form No. 1 -2472259 , and Customs Purpose copy of 
above- mentioned hence on . form No . 9 . 2472260 , for 
Ra . 25,000 /-, thereutne the value enhanced to Rs. 3,00,000/-, 
As the firm informed that both the coplor of abovo licenco 
wero lost misplaced . 


Now , the applicant havo reported that both duplicato 
Exchange Control copy and Custom Purpose Copy of the 
captioned licence have been stolen from the car . 

I am satisfied that both the copies of the liconca havo 
been stolen. 


In exercise of the power conforred on - me undor Sub 
Clause 9 ( d ) of the Import Trade Control Order , 1955 dated 
7 -12-55 as amended upto date , both the coples of the dupli 
cate licence No . P / 5/ 1969464 dt. 12- 12 - 85 on form Nos . 
D - 2472259 and D - 2472260 are hereby cancelled . 

INo. Delhi /Suppl / 69 / AM. 86 AU. I CLA| 4814 ] 
A. G. V . SUBBU. Dy . Chief Controller of Imports & Exports 

for Jt. Chief Controller of Imports & Exports 


मई दिल्ली, 15 मई, 1987 


1. मैंगनीज , अयस्क मैगनीज गयक्साइड रहित , 
2. आयरन अयस्क , 
3. फेरोमैगनीज , फैरोमैगनीज सलैग सहित , 
4. बाक्साइट , कलसाइड बाक्साइंट सहित । 

[ फाइल सं . 5 ( 1 )/ 86-ई आईएंड ईपी ] 

एन . एस . हरिहरन, निदेशक 
MINISTRY OF COMMERCE 

New Delhi, the 12th December, 1987 
S. 0 . 3410. - In exercise of the powers conferred by section 
7 of the Export ( Quality Control and Inspection ) Act , 1963 
( 22 of 1963 ) , the Central Government hereby recognises 
for a period of one year from the date of publication of this 
Notification M / s . J . B . Boda Marine and Goneral Survey 
Agencies Private Ltd., M . L. M . Building , No. 5, Wallahjah 
Road , Madras- 600002 as an agency for inspection of the 
Minerals and Ores Group - I specified in schedule annexed 
hereto prior to export subject to the condition _ that the 
organisation shall give adequate facilitics to any officer of 
the Expot Inspection Council . to examine the method of 
inspection followed by the organisation in granting the certi 
ficate of Inspection under suh - rule ( 4 ) of rulo : 4 of the Ex 
port of Minerals and Orcs - Group- I (Inspection) Rules . 
1965 . 

SCHEDULE 
1. Manganese Oro excluding monganese dioxide . 
2. I:on Ore. 
3 . Ferromanganese , including feromanganese slag . 
4. Bauxite , including calcined bauxite . 

___ [ F. No. 5 ( 1) / 86- EI & EP ] 

N . S . HARIHARAN , Director 
संयुक्त मुख्य नियंत्रक मापात एवं निर्यात का कार्यालय 
. नई दिल्ली, 19 फरवरी, 1997 

निरसन आदेश 
का आ . 2411 : - सर्वश्री किर्तीप्रिंटर्स, ए-81, मारायणास्ट्रीयल एरिया , 
फेस-1, मई दिल्ली को फार्म सं० 17 -2472259 पर लाइसेम सं० पी / एस / 
1989464/ सी )एक्स एक्स/ 9/ 7/ 85 दि० 12-12-85 को मुग नियंत्रण 
प्रतिलिपि की मनुलिपि तया फार्म सं० सी / 2472 280 पर उपरोक्त लाइसेंस 
को 25000/ . की मीमाशुल्क प्रयोजन प्रतिलिपि की अनुलिपि बाय 
में निमकी राशि बढ़ाकर 3, 00, 000/ रुपये कर दी गई थी , काकि पार्टी 
ने सुचित किया था कि आरोक्स लाइसेंस की दोनों प्रतियां गुम प्रस्था 
मस्थ हो गई थी । 

अब आवेवक में मूचित किया है कि उपरोक्त लाइसेंस की मुद्रा यिनि 
मय नियंत्रण तथा सीमाशुल्क प्रयोजन प्रतियों की दोनों अनुलिपियां फार 
में से चोरी हो गई हैं । 

मैं संतुष्ट हूं कि लाइसेंस की दोनों अनुलिपियो चुरा ली गई हैं । 

मायात व्यापार नियंत्रण प्रादेश 1955 दि . 7-12-55 यथासंशो 
धित प्रशसन की उपधारा ( डी ) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए फार्म सं० डी0- 2472259 एवं डी - 2472260 पर दस चुप्लीकेट 
लाइसेंस सं० पी /एस / 1069464 दि . 12-12- 85 की दोनों प्रतिलिपियां 
एतद्वारा निरस्त की जाती हैं । 

[ सं० दिनी सप्ली / 69/ ए०एम०-86/ T०यू - 1/ सीएलए/ 4814] 
प०जी०वी - गुब्छु , उप मुख्य नियंत्रक पायात एवं निर्यात 

ते संयुक्त मुख्य नियन्त्रक पायात. एवं निर्याप्त 


का . आ० 3412:- - मर्वश्री टी . एच . आर. मट्रीज ( रेनट्रोल प्रा . लि . 
की इमाई) 9/ 54 किर्ती मगर, उस्ट्रीज एरिया, मई दिल्ली-15 को 
वातानकूलित प्रशीतक हेतु स्वचालित कंट्रोल का उत्पादस करते हेतु शीट 
मेटल पार्टस (टोगल बारम मादि ) एवं अन्य मदों के आयात हेतु 
10,58, 000/- रुपये का आयात लाइसेंस सं , पो/ एस/1969504/ 
सी / XX / 98/20/ 84 दिनांक 14-1- 86 प्रदान किया गया था । 


आवेदक ने सूचित किया है कि उपरोक्त लाइसेंस की सीमाशुल्क प्रयोजन 
प्रतिलिपि एवं मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रतिलिपि बिना ही उपयोग किए 
सथा किसी भी पत्तन पर पंजीकरण से पूर्व उनके पंजीकृत कार्यालय में 
लगी आग में जलकर नष्ट हो गई हैं । 
____ मैं संतुष्ट है कि लाइसेंस की दोनों ही प्रतिलिपियां नष्ट हो गई है । 

आयात व्यापार नियंत्रण आदेश 1955 दिनांक 7-12- 55 समय नुसार 
यथामंशोधित की उपधारा 9 ( डी ) में प्रवस्त पाक्तियों का प्रयोग करते 
हुए उपरोक्त लाइसेंस से . पी /एस) 1969504 दिनांक 14- 1-88 रुपए 
10, 58, 000/ - की वोनों प्रतिलिपियर्या एसद्वारा निरम्त की जाती हैं । 

[[ पृष्ठकन सं . दिल्ली/ अन्य/ 582/ एम . एम . 85/ए . यू . 1/ सी एल .ए . ] 


एम . एम . रेहानी, उप मुख्य नियंत्रक पायात एवंनिर्यात 
कृते संयुमस मुख्य नियंत्रक आयात एवं निर्यात 


New Delhi, the 15th May , 1987 
SO . 3412 ,-- M / s. T & R Industries ( Unit of Ranutrol Pvt . 
Ltd . ) , 9154 , Kirti Nagar , Industrial Area, New Delhi 
110015, were granted an import licence No. PIS/ 1969504/ C / 
Xx / 98 / D / 84 dated 14- 1 -86 for Rs. 10 ,58, 000 for import of 
the item Sheet Metal Parts ( Togele Bars ctc .) and other 
items for manufacture of Automatic Controls for refrigeration 
Air Conditioning. 

The applicant has reported that both Customs Purpose 
copy and Exchange Control Copy of the above liconce havo 
beon destroyod in the fire which broko out at their rogistered 
office , without having been registered the licence at any 
port and ut lised at all , 


4316 


THE GAZETTEOFINDIA : DECEMBER 12 , 1987/ AGRAHAYANA 21 , 1909 


[ PART H - Sec. 3(ii) ] 


- - - 


- - 


- - - - 


पलीकेट लाइसेंस जारी करने के लिए फर्म के अनुरोध पर विचार किया 
जाएगा । 
[ सं०-दिल्ली /अप्रैल -3-मो / 307/ ए०एम०-86/९०यू०-1 सीएलए /2110] 

एस०पार० जौहर, उप मुख्यनियंत्रक , मायात-निर्यात 

कृते संयुक्त मुख्य नियंत्रक , पायात-निर्यात 


Now Delhi, the 16th October, 1987 


S . O , 3413.--- Ms. Y . S . Metals Pvt . Ltd. (formerly Ms. Mam 
Chand H ra Lal), C - 13, New Roshan Pura , Najafgarh , New 
Delhi - 110043 were granted an import licence No. P| S / 1969662 
dated 7 - 5 - 86 for Rs. 63750 / -, ( the value of which was sub 
sequently enhanced to Rs. 8227501-) for import of Tin Plato 
Waste Waste etc . for manufacture of Tin Containers, per 
forated Tin Sheets, Cycle parts , Circles, (Tawas ) and Shoot 
Metal Display Boards for the period April -March , 86 . 


I am satisfied that both the copies of the licence bavo 
boon destroyed. 

In exercise of the power conferred on mo under sub -clause 
9 ( d ) of the Import Trade Control Order , 1955 dated 7- 12 -35 
as amended from time to time, boht the copies of the abovo 
licence No . PIS / 1969504 dt, 14 - 1 - 86 for Rs. 10 , 58 , 000/ - are 
horoby cancelled . 

(No. Delhi / Others/582 /AM , 85 /AUI CLA ! 

Dy. Chief Controller of Imports & Exports 
for Jt. Chief Controllor of Imports & Exports . 

नई दिल्ली 16 अक्टूबर, 1987 
का आ० 3 413 : - सर्वश्री वाई० एस० मेटल्स प्रा . लि . (प्राचीन 
काल सर्वश्री मामथग्य हीरा लाल ), सी -13, न्यू रोशमपुरा, मजफगढ़, मई 
विल्ली-110043 को अप्रैल - मार्च 1988 की प्रा में टीन कन्टेनर, 
छिद्रित टीन शीट , साइकिल पार्टम , मकिलस ( सवास ) एवं शीट मेटल 
डिसप्ले बोर्ड का निर्माण करने हेतु टीम प्लेट पेस्ट मावि मा मायात 
करने के लिए पायात लाइसेंस सं०- पी / एस /1969 662 दिनांक 7 - 5-86 
रुपये 83750/ ( बाद में राशि मकाकर 822750/ रुपये कर दी गई 
थी ) प्रधान किया गया था । 

2. आवेदक ने सूचित किया है कि उपरोक्त लाइसेंस सं०-पी/एस / 
1969662 दिनांक 7-5-86 की मुद्रा विनिमय प्रतिलिपि प्राशिम उपयोग 
के बाद कहीं प्रस्थानस्थ हो गई है । 

3. केनरा बैंक (विदेश व्यापार विभाग ) 8, भगवानदास रोड, नई 
दिल्ली ने सूचित किया है कि उन्होंने इस लाइमेंस के विरुद्ध 7, 45, 089 / 
रुपये के तीन साख पत्र खोले हैं तथा सभी साब पनों के अन्तर्गत माल 
प्राप्त हो चुका है । बैंक ने सूचित किया है कि लाइसेंस की मुद्रा विनिमय 
नियंत्रण प्रतिलिपि का विप्रेषण अभिलिखित करना है परन्तु उक्त प्रतिलिपि 
कहीं प्रस्थानास्प हो गई है । 

4. मैं सहमत हूं कि उपरोक्त लाइसेम की मु । विनिमय नियंत्रण 
प्रतिलिपि कहीं प्रस्थानस्य हो गई है । 

5. पायात व्यापार नियंत्रण प्रादेश , 1955 दिमांक 7-12- 55 
संशोषित प्रपतन की उप धारा 9 ( डी ) में प्रवत्त अधिकारों का प्रयोग 
करते हुए , लाइसेंस सं० पी /एम / 1969662 दिनाम 7- 5-86, 822750 / 
रुपये की मुद्रा विनिमय प्रतिलिपि एतद्वारा निरस्त की आती है । बैंक 
द्वारा गणित स्थिति को ध्यान में रखते हुए फर्म को पूरी राशि के लिए 


2 . The applicant has reported that the Exchange Con 
1rol Cory of the said licence No . P / S / 1969662 dated 7- 5 - 86 
has been misplaced after utilised partly . 


3. The Canara Bank , ( Foreign Department ) , 6 Bhagwan 
Das Road , New Delhi, have informed that they have opened 
three letters of credit worth Rs. 7, 45,089/ - against this licence 
and the material against all the letters of credit have been 
received. The Bank have informed that they have to record 
the remittance on the Exchange Control Copy of tho Licence 
but tho tamo has been misplaced , 


4 . I am satisfied that the Exchange Control Copy of the 
above- mentioned licence has been misplaced . 

5. In exercise of the power conferred on me under sub 
clauso 9 (d ) of the Import Trade Control Order, 1955 dated 
7 - 12 - 55 as amended upto dato , Exchange Purpose Copy of the 
licence No . P / S / 1969662 dt . 7 - 5 - 86 for Rs. 822750 / - is 
herehv cancelleil. Firm s request for iRole of duplicato 
licence shall , now . be considered for full value of licence a 
in view of position explained by tho Bank . 

[ No. Delhi Appx. 3- B / 307 / AM. 86 / AU. I CLA| 2119 ] 
S. R . JOHAR , Dy. Chief Controller of Imports & Exports 

for Jt. Chief Controller of Imports & Exports 


हाय और नागरिक पर्ति मंत्रालय 

( मागरिक पूर्ति विभाग ) 

भारतीय मानक म्यूरो 

नई दिल्ली, 18 मवम्बर, 1987 
का , मा . 341 4:--- भारतीय मानक संस्था द्वारा एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित अनुसूची के स्तम्भ 2 और 3 में दी गई 
विभिन्न उत्पादों में संबंधित मुहर लगाने की फीस स्तम्भ 4, 5 और 6 में उल्लिखित फीम के अनमार पुनरीक्षित कर वी गई है । मुहर लगाने की फीस की 
पुनरीक्षित पर प्रत्येक के सामने दी गई तारीखों से लाग होगी : 

अनुसूची 
क्रम उत्पाद आईएस : संख्या इकाई मुहर 

भारत सरकार राजपन्न प्रधि- जारी होने की लाग होने की 
संख्या 

लगाने 

मूचना, भाग 2, खंड - 3 उपखंड तारीख तारीख 
गुरुक 

( 2 ) का संदर्भ 


- - 


- 


- - . 


. - - . 


. . 


. 


- . 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


की दर 


इकाई के लिए 


प्रति 
ক্ষাই 


प्रतिक्रमणित 
एम ओ संख्या 

( 7 ) 


नवीकृत अंशतः 
एस भो संख्या 
( 8 ) 

( 9 ) 

___ 1971- 01- 02 
1970- 12-10 


( 10 ) 
81- 10- 01 


59 


1. टावर बोल्ट, 

लोहमम धातु 


पाईएस : 204 एक 
( भाग 1 )-1978 मवय 


0 . 03 पहली 30000 
0 . 02 प्रगली 20000 
0 . 01 शेष 
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( 9 ) 


( 10 ) 


- - 


- - - 


- 


- - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


-- 


- 


- - 


1281 


1964- 04- 03 


1964- 01- 11 


83- 01- 07 


616 


80- 03- 15 


93- 02- 16 


81- 10- 01 


3881 


79- 12- 01 


83- 03- 16 


65- 06- 05 


82- 04- 01 


83- 02 -18 


[ भाग II - बंर 3 (ii )] 

भारतको राजपत :दिसम्बर 12, 1987 / पग्रहायण 21,1909 
- -- - -- - - - - - - - - - - - - - .. - - । - - - - - - - - - - - - .. . - - . - . . - - - - - -- --- 
( 1 ) ( 2 ) 

( 3) ( 4 ) ( 5 ) ( ) ( 7) ( 8 ) 

- - -- -- 
2. टायर वोल्ट , आई एरा : 204 

प्रलोह धातु भाग 2 )- 1978 
3. लकड़ी परिक्षी के आई एम : 218- एक 5. 00 गभी 

रूप में प्रयुक्त क्रियो- 1983 
मोट और एंपासीन 

नेल 
4. मेल चे, ( सामान्य प्राई एम : 274 एक 0 . 04 पहूंली 20000 
कार्य ) ( भाग 1 ) - 1965 प्रवर 0 . 05 अगसी 20000 

S0- 02- 25 

0 . 03 शेष 
5. बेलचे ( नामा उप - प्राईम: 274 " " 
पारित ) 

( भाग 2 )- 1968 
6. मा इस्पात प्राई एस : 281. " 0 20 पहनो 30000 
स्लाइडिंग 1973 

0 . 10 इमरी 20000 

005 शेष 
7 . एलुमिनो लोहमा प्राई एस : 290- एक 4 00 पहली 1000 

1980 

टन 2 . 00 प्रगानी 5000 1979-11- 08 

1 . 00 शेष 
8. पार्निश, फिनिस आई एम : 337- एक 002 ममी 

1750 
करने की , असरंग 1975 लिटर 

1965 - 05- 28 

किमा 
9. शिरोपरि पावर आई एम : 398 एक 5 . 00 सभी 

प्रेषण के लिए एलु - ( भाग 1 ) 1976 टन 
मिनियम के सवार 

चालक ( ए एस सी ) 
10. रबड़ एयरहोल पाईएस: 446- एक 0 . 10 सभी 

1948 
1980 मीटर 

1963- 06- 28 
11. सामान्य इंजीमियरी आई ए स : 617- एक 20 . 00 पहली 100 

कार्यों के लिए एलु- 1975 टम 10 . 00 अगली 100 1979- 03- 21 
मिनियम और एलु 

5 , 00 शेष 
मिनियम मिश्रधातु के 
इंगटों और बली 

वस्तुओं को विशिष्ट 
12. साइकिल रिम पाईएम : 624 - 1000 75 पहली 10000 
1975 रिम 0 . 60 शेष 

1963- 05- 21 
13. हथ करणे की मूती माई एम : 356 . 100 0 . 75 पहली 3000 

230 
अवशोषक मात्र 1975 मी . . 0 . 50 अगली 3000 

1974- 01 - 08 

0 . 20 शेष 
14. प्रस्थाई संक्षारण आई एस : 958 एक 0 . 03 मभी 
निरोधी ग्रीस ठी 1975 लिटर 

1979- 02- 26 
प्रयुक्त , मरम परतदार 
15. जलशुष्मित नारियल पाई एम . 966.. एक ) 02 मभी 

1169 
1975 किग्रा . 

1966- 03- 30 
16. बनस्पति गोधित पाई गम : 1015 100 1 , 00 पहली 5000 
पमरे से बनी पम्प 1955 बुकेटम 0 . 50 शेष 

1973- 3- 22 
बालटिया 
17 जलसह और नमो . आई एस . 1.32 2- 100 ( 

03. 00 पर्भ 

204 
मह बनाने के लिए 1970 मीटर 

1963-07- 12 
बिटुमेन के नमदे 
18. परसदार सजावटी पाईएम . 13 28 - एक 0 . 04 मभी 

2038 
साइट 

1970 
19. साफ,टथे और आईएस 15 20 . एक 150 पहली 2000 1207 

ताजा पानी के लिए 1990 पम्प 1. 00 प्रगमी 4000 1975 -04- 09 
क्षसिज प्रपफेन्द्रा पंप 

0 . 50 शेष 
87137 ) Gi 


63- 07 - 13 


83- 08- 01 


1164 


79- 04- 07 


82- 05- 01 


1494 


63- 06- 01 


82- 12-01 


74- 01- 26 


82- 07- 16 


1952 


79- 03- 17 


82 - 06 - 01 


निराव 


66 - 01- 16 


82-09- 101 


1910 


1006 


73- 01- 07 


81- 08- 16 


1958 


63- 07- 20 


83- 01- 01 


66- 07- 09 


66- 06- 30 


75 -04- 26 


82-07- 01 


- 


- - - -- 


- - -- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


। 


- 


- 


- 


- 


- 


_ 


- 


-- -- 


83- 01 - 01 


5 , 00 


1974 


3830 
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. - - -- .. - - - - - - - -- . . . - - - -. -- : 
( 1 ) ( 2 ) ( ) ( ) ( 5 ) ( ) ( 7 ) 

( 10 ) 

_ - -- - - . - - - . -. 
20 रेशों के बने मगम पाईएम 1658 - एक 10 मभी 

2428 

66- 08- 13 
1177 टन 

1466- 08- 111 
21, चालाक वाई ग्राहग. 1154.. एक ) । ममा 

1169 

17(6- (1 .1 - 147 

S1- 01 - 01 
1969 मी 

1969- 03- 30 
2 मैनहोल दरकन और ग्राम 17 :2(6 - एक 5 ) सभी 

4051 

72- 12- 09 
यांचे , एच डी यमा- ( भाग 2 ) टन 

1972- 11- 21 
कारट हप 

1951 
। मनहाल हयान और भाईएस 172(7 

याचे एच डी विभजा- ( भाग 3 ) -. 
कार टाइप 

1974 
मनहाल इक्वन और पाईएम : 1 721 0 ) मभी 

शाम एम डी वगा- ( भाग 1 ) 
कार टाइप 

1974 
25. मनसाल तक्कन और आईएम : 17 215 " 500 यभी 

नि एम टी प्रायया- ( भाग 5 ) 

कार टाइप 
2 मैनहाल ककन और पाईएम : 1721, " 5 .(1 ) सभी 

नाचे पल ही अापना - ( भाग 6 ) - 

कार टाइप 1971 
1 . बाल बन्ले लोह के पाईएम : 17:29)-- प + ) पहली 100 ।। 

67- 110- 28 

82- 05- 01 
म्पिगांद और साफेट , 1975 

टन 00 शेप 

1967- 10 -10 
मल- जम्म , अपशिष्ट 

और मंत्रान टाहप , 
फिटिंग और महाय 

कांग 
28 फायर पाएम / 1 759- 100 1 . 30 पहली 51000 

1497 81 + 05 -16 

82- 12- 01 
1080 मदद । 00 णेष 

1981- 04- 23 
३ ) हवा में छिटकाने का माधएम / 1824- 100 3 . 00 सभी 

1296 

75- 04- 26 

84- 04- 01 
___ कीट नामक पदार्थ 1978 लिटर 

1975- (01- 109 
.. ॥ शिरोपर पावर पाईएम / 21 :21 - एक [ 100 10 पहल, 50 

306 

82-07- 01 
लाहनों के लिए 16 

20 () 0 अगन: 100 

1966 - 10- 03 
चालक भार भ 

25 . 00 गेष 
मंपर्वनरफिटिग 
31 प्रोपेलर नमानी प्राईम/ 2312- एक । 5 ) पहान। 1000 

71 - 01 -10 

82- 08-16 
गंवा तन पग्ये 1967 पन्ना ॥ 75 णेप 

1970- 12- 10 
3::. 100 ) नो . और साईराम / 2486 क 1100 (0 ) पहनी 50 10-11 

67- 06 -17 

82 - 07 - 01 
एमसे शिरोणारि ( भाग 1 )- 1971 टन 5000 अगलं. 100 1967- 06 - 05 
अधिक की पावर 

250 ) शेर 
नाइनों के लिग 

विधतरोधन फिटिगे 
: : वनिको को टोपी - प्राईम / 2593 100 1 . 50 गम 

67- 05-16 

82- 04- 10 ] 
बर्न के नम्प कमल 1961 मटर 

14967- 04- 27 
4. पं. परनाइट प्राघातृ - साईगग 26.1 10 क 1000 मी 

2710 

73- 09- 28 
वर्ण लोहे की 1977 

टन 

1973- 109- 107 
तुलाच्या 
35 जलमह कायं योगिक प्राईएम , 6.5 4 5 , 00 पहली 1000 

66- 08- 1 , 

83- 01 - 01 
1975 1 . (00 शेष 

1966- 08- 03 
311. भाग य म फर भाईएम / 3.38 3- तक (० . 10 पहली 1100000 1701 
पाउडर 1975 किग्रा ) 05 जेष 

1975 - 09- 13 
37 हाथचामिगत फारक , आईएम / 3897- एक । सभी 

82- 11 - 01 
गटोनाइजर टाग 1978 

स्प्रे यर 


66 -10- 15 


59 


1631 


85 - 105 - 11 


24 :35 


75 - 11 - 01 


83- 109- 101 


- - - - - - 


- - - -- - 


- - 


- 


- - 


- - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- - 


- 


- - - 


- 
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4319 
- - - -- - -- - -- -- - -- - - - - - --- -- - - -- - - - - -- . - - -:- = . . . - - - - - -- - - -- - - -- -- : : . . -- - --- - - . - - - - - - - -- - - - - - 
( 1 ) ( 2 ) 
- - - 

- - - - - - - -- - - - - - . - - - - - - - - - - 
38. स्थाई चुम्बकीय चफ आईएस 481 6- एफ 5 . 01 मम । 

3253 73- 11 - 21 

83- 01 - 01 
197। 

73-11-12 
34. मात्र लाइम भाईएम 5 3 2 1 - एक 25 . 00 सभी 

G1B S0 - 11 - 15 

H " - 12-16 
( कार्बन डाईमामा इष्ट 149 

S11- 02- 25 
अवशोषक के रूप में ) 
१ ), कोलनार स्थाय प्राईम| 5 : 16- एक ) . 05 ममी 

1297 

75 - 0 -1 - 26 

83- 10 .1 - 01 
वर्णक निर्मिमियां 1975 लिटर 

1975 - 01- 00 
और मिश्रण 

एक (0 . 15 ममी 

किग्रा . 
41 ट प्रचालित क पाईएम / 5423- एक ) 05 पहली 110000 ) 

71- 101 - 26 

:: -12- 01 
बजावर 1978 अदद ) 03 गेष 

1974- 01 - 08 
42. स्टेनलेस इस्मात की पाईएम / 55 :32. एक 5 . 00 पहनी 2010 

1500 81- 05- 16 

84- 106- 01 
घने और कारन 1978 टन 15 . 00 शेष 

81 - 04- 24 
43. म उ-गाई प्राईएम / 6218/ 100 (0 . 75 पहली 10000 

616 80- 03- 15 

82- 12- 01 
1971 

जोड़े 
जोड़े (0. 60 पोष 

४0- 02- 25 
44. धातु के मिमटवां आईएस 6248 एक 0. 25 मर्मः 

1947 7.3- 07: 14 

83- 101 - 01 
कपाट और ग्रिल 1980 

73- 06- 26 
45. एम्बेस्टाम सीमेंट आईएस 8 79.1 एक 7 .()() पहल : 5 । ।। 3167 

80-11 -15 

82- 05 - 101 
दाय पाइपों में 1979 टन 5 . 00 णेष 

1980 - 1 (1- 24 
प्रयुक्त वलयां लाहका 

धिमीज्य सोड 
40. पडिफेन फांस ईन आईएम / 8455 1 100 2000 ममी 

3282 82 - 09-18 

82- 01- 01 
1978 लिटर 

12-08- 26 
47. गहर कुरा के बरमें ग्राईएस / .)301 एक 1 . 50 पहली 2001 ) 1498 

81 - 105- ] 6 . 

52-12-111 
1979 ___ पम्प 0 . 75 पोप 

1981 - 04- 23 
48. म्यूटाक्लोर , ईगी प्राईएस / 9356 100 15 . 1 ) मामी 

3282 82- 09 - 18 

8 - 02- 101 
1980 लिटर 

82- 08- 20 
49. फॉरेट कणिकाए, प्राईएस / 9359 10 . 00 पहल 2500 

4129 8 .5 - 11 -12 

84- 110 - 11 
पसूलबन्द किग्रा . , . 00 अगली ? 500 

83- 10- 20 

00 शेष 
- - - - - - -- - - - - - 

मं . मी -एम . डी -13 : 10] 


1980 


MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES 

( Department of Civil Supplies ) 
BUREAU OF INDIAN STANDARDS 

New Delhi, the 18th November , 1987 
s o . 3414... . The Indian Standards Institution, hereby, notifics that the marking fees pertaining to various products referred 
to in Col. 2 and 3 of the following Schedule have been revised as mentioned in Col. 4 , 5 and 6 thereof. Tlie rcvisci rate of narking fces 
shall come into force with effect from the dates shown against cach : 

SCHEDULE 
-- - . . . - - . - . - - - . - .. -- - - . - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . 

Reference to Govt. of India Gazette 

Notification, Part-II , Section- 3. 
Marking Fec Rate 

Sub -section (ii) 

- - - - - - - - - . 
Product IS : No. 

Unit Per Unit For Unit Supersc - Partially Date of Date of 
Rs P . ded Modificd Is < LIC 

Effect 

S . O . No. S . O . No . 
- - . . - - - - - - - - - 

- --. . . - - - - - - - - - -- - --- - - -- - 
( 1 ) ( 2 ) 

( 4 ) ( 5 ) 

( 7 ) ( 8 ) 

( 9 ) 

(10 ) 


No . 


- 


- - - - - - 


- 


- - 


- - - - - 


- 


( 3 ) 


- 


- - 


- . . - - 


J . Tower bolts, 

ferrousmetals 


IS : 204 (Part I) - One Piece 
1978 


1971- 01 - 02 


(0 . 03 
0 . 02 
0 . 01 
- do 


59 
1970-12- 10 


1981-10- 01 


First 30000 

Next 20000 
Remaining 


- do 


- der - 


2. Tower bolts, non- 15 : 204 ( Part II ) 
ferrous metals - 1978 

- - . . 


- do - 


- do 


- 


- 


. . 


... . 


. 


-- . 


- . - . 


- 


- 


- 


- 


.. 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


-- 


4320 
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(PART II- - Sec . 3 (ii)] 


(6 ) 


(7 ) 


(9 ) 


(10 ) 


(4 ) 
One Tonde 


(5 ) 
5.00 


IS :218 -1983 


All 


(1 ) (2 ) 
3. Cresote and 

anthracente oil its 

wood preservative 
4 . Shovels ( goneral 

purposcs) 


(8 ) 
1281 
1964- 04- 03 


1954- 04 -11 


1983 -01-01 


IS :274 (Part I) 
- 1966 


One Piece 


616 
1980 - 02- 05 


1980 -03- 15 


1983- 02 - 16 


0 . 08 
0 . 05 
0 . 03 
-do 


First 20000 
Next 20000 
Remaining 
- do 


-do 


- do 


5. Shovels (Heat 

trcated ) 
6 . Mild Steel sliding 


IS :274 ( Part II ) 

— 1966 
IS :281- 1973 


1981- 10 -01 


7 . Alumind ferric 


{S :299 — 1980 


First 30000 
Next 20000 
Remaining 
First 1000 
Next 3000 
Remaining 
All 


1979 - 12 -01 


- do - 0 . 20 

0 . 10 

0 . 05 
One Tonpe 4 . 00 

2 . 00 

1 . 00 
One litre 0 . 02 
Kg 
Onc Tonne 5 . 00 


3881 
1979 - 11 -08 


1983-03- 16 


1750 
1965 -05- 28 


. 1965 -06 - 05 


1982 - 04 - 01 


All 


1983-02 - 16 


8 . Varnish , finishing , IS :337.-- 1975 

interior 
9 . Aluminiun I S : 398 ( Part 1 ) 

stranded conduc - - - 1976 
tors (ASC ) for 
everhead 

transmission 
10 . Rubber air hose IS :446 - - 1980 


One Metrc 0 . 10 


All 


1963- 07- 13 


1983-08 -01 


1946 

1963- 06 -28 
1164 
1979 - 03 - 21 


IS :617- 1975 


1979 -04-07 


1982- 05-01 


One Tonuc 20 . 00 

10 . 00 
5 . 00 


First 100 
Next 100 
Remaining 


11. Aluminium and 

aluminium alloys 
ingots and cas 
tings for general 
onginecring 

purposes 
12 . Bicycle Rims 


IS :624 - 1975 


100 Rims 


1963-06- 01 


1982 - 12 -01 


IS : 758 – 1975 


1494 
1963- 05 -21 

230 
1974 -01- 08 


100m 


0 . 75 

0 .60 
0 . 75 
0 . 50 
0 . 20 
0 .03 


13 . Handloom cotton 

gauge absorbent 


First 10000 
Remaining 
First 3000 
Next 3000 
Remaining 
All 


1974-01-26 


1982-07- 16 


One Litre 


1979 -03- 17 


952 
1979-02- 26 


1982 -06 - 01 


14 . Temporary IS : 958 - - 1975 

corrosion prescr 
vative, grease, 
soft film , cold 

application 
15. Desicated coconut IS:966 - 1975 


One Kg 


002 


All 


1966 -04 -16 


1982-09-01 


1169 
1966 -03- 30 
1006 
1973 - 03 -22 


100 
Buckets 


1 . 00 
0 . 50 


1973-04-07 


First 5000 
Remaining 


1984 -08 - 16 


1000 
Metre 


3. 00 


All 


2042 
1963-07- 12 


1963-07-20 


1983-01-01 


16 . Leather pump IS :1015 — 1956 

buckets made 
from vegetable 

tanned leather 
17 . Bitumen felts for IS :1322 — 1970 

water proofing 

and dainp -proofing 
18 . Vencered decora - IS :1328 – 1970 

tive plywood 
19 . Horizontal . IS : 1520 -1980 

centrifugal pumps 
for clear, cold , 
fresh water 


One ma 


0 . 04 


All 


1966 -07-09 


- do 


2038 

1966 - 06 - 30 
1297 
1975- 04 -09 


1975 -04- 26 


1982-07-01 


One Pump 1 . 50 

1 . 00 
0 . 50 


First 2000 
Next 4000 
Remaining 


For monoset pumips covering both IS :1520 

And IS : 325 
Onç Set 3 . 00 First 2000 

2 . 50 Next 2000 

2 . 00 Remaining 
Onc Tonnc 0 . 40 All 


20 . Fibro hard boards IS : 1658 – 1977 


1966 -08 - 13 


1983-01-01 


2428 
1966 -08-04 


-- - . 


- - 


- - - . - . - - . - - - 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- - 


- 


--- - - - 


- - --- - - - - 


- - 


- 


- 


I - - 

- - 


- 


- - - -- - - 


- 


- - 


- 


- 


[49 11 - 13 ( 11 )] 
- - - 

- - - - -- - 

( 2 ) 


59 .76 91 71794 . Marie 
- -- - - - - - - - - - - - - - -- --- - - 
. (3 ) (4 ) (51 


- 


- 


- 


- - -- 
(9 ) 


4321 
- - - - - - 

( 10 ) 


- 


- - 


- 


- 


- 


12 , 1987/51461CT 21, 1909 

- - - - - - - - 
(6) (7 ) 

(8 ) 

- - - - - - 
A !] 1169 

- - 
1969-03 - 30 

4056 
1972-11-21 


21. Black boards 


15 :1659 1969 


One in 


0 . 20 


1965 -06- 16 


1983 - 01 - 01 


IS :1720 ( Part 
II) - 1974 


One Tono : 5 .00 


1972 - 12 - 19 


-do 


$ :1726 ( Part 
11 ) - -1974 


-dn - 


5.00 


-do 


- 


- 


- do 


5 . 00 


- do 


19 : 1726 ( Part 
( V ) - 1974 


- do 


- do 


500 


All 


IS : 1726 (Part 
V ) - 1974 


- do 


22 . Manhole covers 

and frames , HD 

circular type 
23. Minbolo covers 

and franics, HD 
double triangular 

type 
24 . Manhole covers 

and franres, MD 

circular type 
25. Manhole covers 

and frames , MD 

rectangular type 
26 . Manholc cover 

und francs, 1D 

rectangular type 
27. Sand cast iron 

spigot and sochet 
soil, waste and 
ventilating pipes , 
fittings and 

accessories 
28 . Powralis 


- do 


-JO 


500) 


19 : 1720 ( Part 
VI ).- 1974 


-do 


-Jo 


I$ : 1729 — 1979 


One Tonne 4 . 00 


3830 
1967- 10 - 10 


1967- 10 - 28 


First 1000 
Remaining 


1982- 05 - 01 


2 . 00 


IS :1759 - - 1980 


1981- 05 - 16 


103 
Pieces 
100 Litre 


first 5000 
Renaining 


1982 - 12 -01 


1 . 50 
1. 00 
3. 00 


All 


1497 

1981-04-23 
1296 
1975 -04 -09 

3063 
1966 - 10 -03 


1975 - 04 - 26 


1984 -01- 01 


1966 - 10 - 15 


1982 - 07 -01 


One Touc 100 . 00 

50 . 00 
25 . 00 


First 50 
Next 100 
Remaining 


One Fan 


59 
1970 - 12- 10 


1971-01- 02 


1982-08- 16 


One 
"toinc 


1 . 50 
075 
100 . 00 
50 . 00 
25. 00 


First 1000 
Remaining 
First 50 
Next 100 
Remaining 


2041 


1967-06-17 


1982-07-01 


1967- 06 -05 


1 . 50 


100 
Metre 


All 


1634 
1967- 04 -27 


1957 - 05- 06 


1982- 04 - 01 


Onc Toil .14 10 .04 


All 


- -- 


1973 -09-22 


1785-05- 01 . 


-do 


29 . In sucticidul space I $ : 1824 -- 1978 

sprity 
30 . Fitiivgs fur IS :2121----1962 

conductors und 
earth wire for 
Overhead power 

lines 
31. Propellen type AC IS : 2312 - 1967 

ventilating fans 
32 . Insulator ſittings S : 2486 ( Part 

for overhead 1) — 1971 
power lines of 

1000V and above 
33 . Plexible wable . IS : 2593 - - 1904 

for mine, cap 

lamps 
34 . Parlite milic . blu 15 : 2010 -- 1977 

iron custings 
35. Watcr-profing 19 :2645 - - 1975 

compound 
36 . Wettable sulpher. I$ : 3383 . – 1975 

Powder 
37. Hand-operated 19 : 3897- 1978 

sprayer atonizor 

type 
38 . Perinancnt IS :4916 – 1971 

magnetic chucks 
39. Soda lime( as IS : 5321--- 1969 

carbon dioxide 

absorbent ) 
40 . Coal tar food IS :53461975 

colour prepara 
tions and mix 

tures 
41 . Hydraulic shock IS :5423- --1978 

absorber 
42. Stainless steel IS :$ 522 ---1978 

shoots and coils 


1956-08 - 13 


2710 

1973-09 -07 
2425 

1966 -08 -03 
4702 
1975 -09- 23 


1983-01 -01. 


5 . 00 

4 . 00 
010 

( 05 
175 


First 1000 
Renaining 
First 100000 
Remaining 


One kg 


1975 - 11-01 


1983-09-01 


Onc 
Spiaci 


All 


1982- 11 -01 


Onc Chuck 5 .10 


· All 


1973 - 11 - 24 


1983 - 01 -01 


One 
Tonne 


25 .00 


All 


3253 
1973 - 11- 12 
616 
1980 -02 -25 


1980- 03 - 15 


1982- 12 - 16 


0 . 05 


1297 
1975 - 04 - 09 


- 


1975-04-26 


One litre 

or 
One k 


1983 03-01 


0 . 15 


All 


: 


One Piece 


1974 -01- 20 


1982 - 12-01 


0 . 05 
003 
25 . 00 
15 . 00 


First IC200 
Keruining 
First 200 
Remaining 


One 
Tonne 


230 
1974 - 01 -08 
1500 
1981-04- 24 


1981 -05-16 


1982 -06 - 01 


- - - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- - - 


13 ) 


- 


- - 


- - - 


- 


MU ) 


RAMIHI 


1981-04-23 
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- - - - - - - -- - - -- : 
( I ) ( 2 ) 

( 5) 

( 6 ) ( 7) ) ( 7 ) 

( 10 ) 
43. Mud guards I5 . 6218 – 1971 10 ) Pair , 0. 75 HITS: 100 

- - 610 1930- 03 -15 1932-12-01 
06) Remaining 

___ 193 ).(02-25 
44. Metal rolling IS: 6248 -. 1980 (Onch. 0 . 25 

1947 1973 -07-14 1983-01- 01 
shutters and 

1973- 06 -20 
rolling grills 
45. Cart iron detas 1- 15 : 8794 -1978 Onc Tonne 7 . 00 l- irst 500 

3167 

1980 - 11 - 15 1982 - 05- 01 
able joints for 

5 . 00 Romaining 1980 -10-24 
use withi asbestos 
cement pressure 

pipes 
16. Elifenphos, EC IS:6955 - -1978 100 Litre 20 . 00 AM 

2 18 - 01 -18 1782- 02 - 01 

1982 - 08 - 26 
47. Deep well hand IS : 9301 - 1979 Oc Pump 150 Furst 2010 1498 

1981 - 05 -16 1982 -12- 01 
pump 

075 Roma unity 1981-04 -23 -- 
48 . Butachlor , PO IS : 9356 . -1980 100 litre 1500 All 

3232 1932- 09-18 1132- 02 - 01 

1982- 08- 26 
49 . Phorate gran .iles , 18 : 9359 - - 1980 100 Ku 

4 . 00 First 2500 

4129 

1983 -11 - 12 1984-01-08 
encapsulate ." 

2 . 00 Next 2500 

1983- 10 -20 
1 . 00 Remaining 

[ No . CMD/13:10] 
या प्रा . .. : 15 - -- ममम ममम परः माणि भारतय मानक संगा ( प्रमाणन ) यिनिगम 1955 2 चिनियम 5, उपविनियम ( 1 ) के मन 
सर में एकदाग नमूचित किया जाना ना भरन य मानक 

कान में मनार्च में दिया गया है , रद कर दिया गया है और पापस ले 
लिया गया है : 

अनच 
क्रम किन गए भरतय मानक की : उगान श्रधिमा ! के राम मो . संन्या. ार निथि जिनमें 
समापार पनिक 

म भय मानकः ना. र . पनः धिसुचित की गई : 
1 . बाई ग -401 7. 1 ) :: 

एम . ओ . गरुपा 1955 दिनांक 1 9 9 9-12-03 मारक बाजपत यह मानक होगा भ अधिक प्रा में ही 
टोचिस्थिर 

के भाग , र , ई ( : ) पितांक 14)(5 1-1 :- ) में श्री रहा है , जर स्थिर टाइप के रिच 
प्रकाशित । 

क अपेक्षा प्राई एम : 1911- 1 51 .3 के 
पुनरीक्षण में सम्मिलित कर ली गई हैं । 

० पी० एम० 10/ 13 : 7] 
so. 3415 . -.-In pursunncernhub-icgulation (1 ) of Regulation 5 of the Indian Standarels institution ( Certification Marks ) 
Regulations, 1955 asanendol (ron tim : to 11171- , it is , horeby , notified that the Indian Standard , particulars of which is mentioned in the 
Schedule given hyrsuſter, has been cancelled ind vands withdrawn : 

THE SCIEDULE 
SENT & Title of th : Indian Standard Can - S. O . No & Date of the Gazette Notifica 

Remarks 
No. celled 

tion in wluch Establishment of the Indun 
Standard wis Notified 

- - - -- .. . . - . . . - 


टिप्पण 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


12 ) 


( 3) 


ī. 15 : 1917 – 1968 Tun wrenches liked S .O . +939 dilled 1 ) 19 -12-07 published in Since this standard is not in much usc in 

the Gazette of In lia , Part IP, Scotion- 3, the illustries and the requirements 
Sub-section (ii) ditct 1559- 12- 20 . 

of fived type wrenches are covered in 
the revision of IS : 4914 - - 1983 . 

[ N ), C.. M.D13 : 1 
का . मा . :- 416 : - - ममय पर गंगाधा म र य मानक नाथा ( प्रमाण पुर ) यिनित 1055 के विनियम , 5 उपनियम ( 1 ) के पनुगरण 
मेरा अभिनित किया जाता है मिमीप मानक का विवरण न परे मन में दिया गया है, द कर दिया गया। आर यापम ले लिया गया 


__ - - - - 


- - - 


- 


- - . - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- -- 


- 


- 


टिपण 


* गति का कारनीय मानक का 


- 


- 


- 


- 


- - 


अनुभूः 
कम किए गए मारयमानक यी : म बागपत्र पदचिमुच । । प एम . ओ . मंडप र थि जिमगें 
में समा र विका 

भरत: मानक के स्थापना प्र. प्रमूचित की गई थी 
-- • ..- ----- ---- .. - - 
- -- - - - - - - - --- - - 

. . - - -- - - - - -- - -- -- - - 
.... _ _ . _ - - - . . . -- . . . 
1 . भाईएम 1047 ! ( भाग 1 ) [ 98 एग ओ . मंगवा :: 786दिनाक 1978 07- ! 15, म. नय पत्र के इग भारतय माना में 2 गई पेक्षा 

बनाम मिट्ट में इनमल पात्रों की मग : 3 3, उपाध 2 ) विमान 19:56-10: - 109 में प्रकाशित माम. . . ( भाग- 1 पं . ) में 
परीक्षण पद्धसिया भाग 1 इनेमलाल 

माम्मलित ली गई है । 
मलबा लोहे के परीक्षण नमने की तैयारी 
- - -- -- - - - - - 

संख्या मोएम .13 175 
वो एन . मि . , अपर महानिदशना 


- 


- 


- - - 


- 


- 


( [ [. .- 5: 111 ] भारत 1771 दिसम्न : 1 :: ! 117 . ! ! ! ! 

4323 
- -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - -- -- - - - - - 

-- --- - - -- -- -- - - . - . - - - - - - - --- -- - - - - - - - --- - -- - - - - - - . -- . - - - . . - - - 
. ) J i . ... Pridance of 15-rcultimi ( 1 ) 01J ul 

3 15 of the ki fh117 - litdu 17111111 ] ( Certificate | Nik ) Reg ! 
lations , 1975 . 9 uended from time to time, 1: 1 , hereby , notuled thri the Indian Standard, particulars of which is mentined in the Sche 
dule given hereafter, has been cancelled and stands withdrawn: 

TUE SCHEDULE 
- . . . . . . . . - -. .. . -- - - - - -- - - - . . - . - - . - . . 

- - - - - - . . . . . . ..... .. --. 
51. Vele Title of the Latin Stundari! Cun - S . O . No . & Patc of thio Gavotte Nivici 

Remarks 
No. coilet 

rion in which Establishment of the Intuin 
Standard Wall Moustiu 

..- -- - - 

- - - - - - 


- - 


- 


- 


- 


। 


- 


- 


. 


. 


( 2 ) 


( 4 ) 


1 . IS : 10432 (Part 1 - -- 1982 Muhods of lost 
for vireoto.11 11 : 

11 Part I Prepla - 
tion of specimen for testing cnaniclled 
cast iron 


$ C) No 278 dic 1936 -07- 16 puhlshed Requirements of this standard hare now 

hin Gate of file : - [i, S . .!! 1 - been covered in IS : 3972 ( Part 1 Sec 
3 , Sub -section ( rii dated 1981 -08-02. 

tion 2 )-. 1982 


INO . CMD/13: 7] 
B . N . SINGH , Aditional Director General 


पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय 


नई दिल्ली , 20 नवम्बर, 1987 


___ अत: भै , व्ही . पी . अजमेरा , मक्षम प्राधिकारी उज्जैन 
नियम 4 ( 1 ) पेट्रोलियम एण्ड मिनरल्म पाइप लाइन नियम 
1963 के अन्तर्गत एतदद्वारा निम्न उल्लेखित दिनांक को 
इन ग्रामों में पाइप लाइन डालने के कार्य की ममाप्ति का 
दिनांक अधिमूचित करता हैं । 
गज्य मध्य प्रदेश जिला झाबुआ तहसील झाबुआ 

अनुसूची 


का . आ . 34 17: - - म अ . नेल उद्योग ( विकास ) 
अधिनियम 1974 ( 1974 का 17 ) की धारा ( घ ) खण्ड 
3 के उपखंट ( 3 ) सारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
केन्द्रीय सरकार इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड में 
निदेशक ( रिफाइनरीग एव पाइपलाइन्म ) श्री एम . के . 
नायक को 19 नवम्बर , 1987 से दो वर्ष में अनधिक अवधि 
के लिए तेल उद्योग विकाग नाई के मदस्य के रूप में पुन : 
नियुक्त करते हैं ताकि वे तेल उद्योग में कार्यरत निगमों 
का प्रतिनिधित्व कर मकें । 

[ संख्या 7/ 9/ 85-बिन- II ] 
एग . गोपालकृष्णन , निदेशक 


कार्य समाप्ति का दिनांक 


29 - 10 -87 


MINISTRY OF PETROLEUM & NATURAL, GAS 

New Delhi, the 2014 November, 1987 


SO. 3417.. - In exercise of the powers conferred by clause 
( c ) of suh -section ( 3 ) of Section 3 of the Oil Industry 
( Development Aul. 1974 (47 of 1974 ), the Central Ciovem 

men : herchvro - appoints, with ellect from the 1915 Novem 
her . 1987 . and for a period not exceeding two years, Shri 
S . K . NEnyar , Deitor ( Refincrics & Pipelines ) . indian Oil 
Coporation Limical, ils Meinber of the Oil Industry Deve 
lopment Board to represent ils corporations inaitged in the 
the Oil Industry . 

[ No. 71985 - Fin. II] 
S . GOPAI AKRISHNAN. Director 


अनु . अ . नाम ग्राम 
- -- - - - 

1. भीमफलिया 
2. कालान्ट 
3. पिटोलबड़ी 
4. पिटोलखुर्द । 
6 . बावड़ीबड़ी 
6. बेड़ी 
7. मोद 
8. मसुरियां 
9. गहलरकला 
10. उदमाल 
11 . नरवलिया 
12. लेबर 
13. जनवानिया 
1.1. बगड़ 
15. रोटी 
16. कल्याणपुरा 
17 . भमरदा 
18. वन्नेहा 
19. मुईन 
2 ), नारन्दा 


नई दिल्ली , 27 नवम्बर , 1987 


का . आ . 3418 ---- कि गैस अथारिटी ऑफ इण्डिया लिसि 
टेस ने धाग 6 ( 1 ) पेट्रोलियम एण्ड मिनरल्म पाहा नादन 
एक्ट 1962 के अन्तर्गत पाहा लाइन डालने हेतु निम्नलिखित 
अनमूनी में दर्माण ग्रामों में प्रयोग अधिकार अर्जन किया है 
एवम् बह निम्न ग्रामो में कलाज 1 धान 7 ( 1 ) पेट्रोलियम 
पगड मिनरल्न पाउ लाउन एमटः 1952 में उल्लेखित पाइप 
लाइन डालने पर कार्य दिनांक: 29-10-87 को पूर्ण कर दिया 


ना 
माम .. . ... 


. 
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में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने 
S. O . 3418 : — Whereas Gas Authority of India Ind . का विनिश्चय किया है । 
has acquired the right of user under section 6( 1 ) of the Pctro 
lcum and Minerals Pipcline Act. 1962 for laying the pipelinc 

अब , अतः उक्त अधिनियम कि धारा 6 उपधार ( 1 ) 
in the villages mentioned in the Schedulo given below ond has 
completed the laying of pipeline as referred to in clause l of 

प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मरकार एतद्धारा 
section 7( 1 ) of the Petroleum and Minerals Pipc line Act . 1962 घोषित करती है कि इस अविसूचना में संलग्न अनुसूचि में 
in following villages on 29 - 10 -87 . 

विनिर्दिष्ट ना भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइसलाइन 
I V .P . Ajmora Competent Authority . Ujjain hereby notify बिछाने के प्रयोजन के लिए सतारा अजिन किया जाता है । 
under rulo 411 ) of tho petroleum and Minerals Pipeline Rule 
1963 the above mentioned date as the date of termination of 

और आगे उम धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रवत 
operation laying the pipeline in these villagos. 

शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती 
State Madhya Pradesh District Jhabua Tahsil Jhabua 

है कि उक्त भूपियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार 

- - . . 
Name of tho village 

Date of 

में निहित होने को बजाय गैम अथारिटी आप इण्डिया 
No . 

termination 

लि . दर्पण बिल्डिग , आर . मी , वत्त रोड, बडोदग , सभी 
of the 
operation 

वाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस 

तारीख को निहित होगा । 
3 


Sl. 


--- -- -- - -- - - 


29 -10 -87 
- do 
- do 
- do 


. अनुसूची 
हजी मे - बीजयपुर - जगदीशपुर पाईप लाईन गुजरात स्टेट , 
जिला -बड़ोदा , तालुका - पाधोडिया 


- do 


- 


- - - - - - - - - - - - - 


- - 


- do 


- do 


गांव 


सर्वे 


हेक्टर आरे 


सेन्टी 
आरे 


10 


नम्बर 


1. Bhimphalia 
2 . Kalakhut 
3. Pitol Badi 
4 . Pitol Khurd 
5. Bawadi Badi 
6 . Khedi 
7 . Mod 
8 . Masuria 
9 . Gchlar Kalan 
10 . Udermal 
11. Narwalia 
12 . Dhebar 
13. Junwanla 
14 . Barod 
15. Klicdi 
16 . Kalyanpura 
17 . Bhamarda 
18. Barkheda 
19. Mundat 
20 . Naranda 


- do 
- do 
- do 
•do 
- do 


मडेली 


750/ 2 0 00 24 
265 00405 
244 000 94 
[ सं . 0- 14016/ 2/ 84 जी . पी .] 


- do 


- do 


- do 


- do 


- do 
- do 
- do 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


S . O . 3419 . — Whereas by notification of the Government of 
India in the Ministry of Petroleum S . O . 2366 dated 5 - 9 - 87 
under sub-section ( 1 ) of section 3 of the Petroleum and 
Miner:i s Pipelines (Acquisition of Right of User in Land ) 

Act, 1962 ( 50 of 1962 ), the Cential Government dcelared 
its intention to acquire the right of user in the lands specified 
in the schedule aprended to that notification for the purpose 
of laying pipeline ; 


Sd/ / 
Competent Authority 
Ujjain (Madhya Pradesh ) 


And whereas the Competent Authoriy has under Sub 
Section ( 1 ) of Section 6 of the said Act , submitted report 
to the Government ; 


का . आ . 3419. — यतः पेट्रोलियम और खनिज 
पाइपलाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन 
अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधाग 
( 1 ) के अधीन भारत मरकार के ऊर्जा मंत्रालय पेट्रोलियम 
विभाग की अधिसूचना का . आ . मं . 2366 तारीख 5- 9-87 
द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उम अधिसूचना से संलग्न अन सूची 
विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाईनों 
को बिछाने के लिए अजित करने का अपना आशय घोषित 
कर दिया था । 


And further whereas the Central Government has, after 
considering thc said report, decided to acquire the right 
of user in the lands specified in the schedule appended to 
this notification ; 


Now , therefore , in exercise of the power conferred by sub 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government lierely declares that the right of user in the 
Suid lands specilied in the schedule appended to this notifica 
ting here lo acquired for laying the pipeline . 


और अतः मक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धाग 
6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 


और आगे , यत : केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात् इम अधिसूचना मे मंलग्न अन मूची 


And further in clercise of power conferred by sub - section 
( + ) of ihat section , the Central Government directs that the 
right of wer in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government vests on !his date of the publication of 
this declaration in the Gag Authority of India Limited 
Cumbrances. 


___ 04 


244 


- - -- -- - 
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• SCHEDULE 

S. O . 3420.- - Whereas by notificatior. of the Government of 

India in the Ministry of Petroleum S . O . 2368 dated 5- 9 -87 
Pipelins froin Hazita -Bijaipur- Jagdishpur 

under sub - section ( 1 ) of section 3 of the Petroleum and 

Mincrals Pipelincs ( Acquisition of Right of Usor in Land ) 
State : Gujarat District : Vadodara Taluk:l : Vaghodia 

Act, 1962 ( 50 of 1962), the Central Government declared its 

fotention to acquire the right of user in the lands specified 
Village 

Survey No. Hect - Are. Cen in the schedule appended to that notlfication for the purpose 

arc tia 

of laying pipeline % 
re 

And whereas the Competent Authority has under Sub 

section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report to 
Madheli 

750/ 2 

0 00 24 the Government ; 
265 

05 
00 94 

And further whereas the Central Government has, after 
tho said report, decided to acquire the right of usor in the 

lands specified in the schedule aprended to this notification ; 
[ No. 0 - 14016/2/ 84 - G. P.] 

Now , therefore , in exercise of the power conferred by sub 
का . आ 3420.--- -यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 

Govornment hereby declares that the right of zeer in the 
भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम , 1962 said lands specified in the schedule appended to this notifica 
( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन 

tion hereby acquired for laying the pipeline , 
भारत सरकार के ऊर्मा मंत्रालय पेट्रोलियम विभाग की अधि 

And further in exercise of power conferred by sub - section 

( 4 ) of that section, the Contral Government directs that the 
सूचना का . आ . सं . 2368 तारीख 5 - 9 87 द्वारा केन्द्रीय right of user in the said lands shall instead of vesting in 
सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अन सूची में विनिर्दिष्ट 

Central Government vests on this date of the publication of 

this declaration in the Gas Authority of India Ltd . cum 
भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने brances . 
के लिए अजित करने का अपना आशय घोषित कर दिया 

SCHEDULE 
था । 

Pipoline from Hazira to Bijaipur-Jagdishpur 
और अत : सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की 

State : Gujarat District : Baroda Taluka : Waghodia 
धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट 
Village 

Survey No . Hect - Are . Cen 
दे दी है । 

are 

tiars 


-- 


- 


- 


- - 


Gutal 


785/70 

0 

63 
356 

01 01 
[ No. 0 -14016 /28 /84 - G.P.] 


और आगे , यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अन 
सूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित 
करने का विनिश्चय किया है । 

अब , अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद् 
द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में मंलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप 
लाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदद्वारा अजित किया 
जाता है । 

और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती . 
है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार 
में निहित होने की बजाय गैस अथारिटी आफ इण्डिया लि . 
दर्पण बिल्डिग, आर . सी . दत्त रोड , बड़ोदरा, सभी बाधाओं 
से मक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को 
निहित होगा । 


का० आ० 3421 - - यत : पेट्रोलियम और खनिज 
पाइपलाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम , 
1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन भारत सरकार के ऊर्मा मंत्रालय पेट्रोलियम विभाग की 
अधिसूचना का० आ० सं० 2369, तारीख 5- 9- 87 द्वारा केन्द्रीय 
सरकार ने उस अधिसूचना से मंलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों 
में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अजित 
करने का अपना आशय घोषित कर दिया था । 

और अतः सक्षम अधिकारी ने उक्त अधिनियम की 
धारा 6 को उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट 
दे दी है । 

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार 
करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
भमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 


अन सूची 
हजीरा से बीजयपुर - जगदीशपुर गेरा पाइप -लाइन 
राज्य : गुजरात , जिला : बडोदा तालुका : वाघोडिया 
गांव 

सर्वे नंबर हेक्टर आरे सेन्टीअर 
गुताल 

785/ 

70063 
35600101 


अब , अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 )द्वारा 
प्रदस्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित 
करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के 
प्रयोजन के लिए एतद्वारा अजित किया जाता है । 


[ सं० 0 - 14016/ 28/ 84- जी० पी० ] 


और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों 


87/1670 GI - 3 
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और अत : सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की 
धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट 
दे दी है । 


में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय 
गैस अथारिटी आफ इण्डिया लि . दर्पण बिल्डिंग , आर० सी० 
दत्त रोड, वडोदरा, मभी बाधाओं से मुक्त रूप से घोषणा के प्रकाशन 
की इस तारीख को निहित होगा । 

अनुसूची 
हजीरा से बीजयपुर - जगदीशपुर पाइपलाइन 
राज्य : गुजरात जिला : बड़ौदा तालुका : वाघोडीया 


और आगे , यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार 
करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट भमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने का 
विनिश्चय किया है । 


गांव 


सर्वेनंबर हेक्टर 


आरे सेन्टीआर 


याघोडीया 


625 / 

3 


0 


2 


72 


अब , अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतद्वारा घोषित करती हैं कि इस अधिसूचना से संलग्न 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भमियों में उपयोग का अधिकार 
पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदद्वारा 
अजित किया जाता है । 


[सं० ओ - 14016/ 29/ 84- जी. पी .] 


S . O . 3421.4Whercus by notification of the Government of 
India in the Ministry of Petroleum S . O . 2369 dated 5 - 9 - 87 
under sub- section ( 1 ) of section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land ) 

Act , 1962 ( 50 of 1962), the Central Government declared 
its intention to acquire the right of user in the lands specificd 
in the schedule appcated to that notification for the purpose 
of laying pipeline %3B 

And whereas the Competent Authority has under Sub 
Section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report 
to the Government ; 

And further whereas the Ceairal Government has , after 
considering the said report, decided to acquire the right of 
user in the lands specified in the schedule appended to this 
notification ; 

Now , therefore , in exercise of the power conferred by sub 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the said 
lands spccified in the schedule appended to this notification 
hereby acquired for laying the pipeline . 


और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हए केन्द्रीय सरकार निदेश देती 
है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार 
में निहित होने की बजाय गैस ओथरिटी आफ इंडिया लि . 
वर्पण बिल्डिंग , आर०सी० दत्त रोड, बडोदरा, सभी बाधाओं 
से मुक्त रूप से घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित 
होगा । 

अनुसूची 
हजीरा से बीजयपुर - जगदीशपुर गैस पाइपलाइन 
स्टेट : गुजरात जिला ---बडोदा : तालुका वाघोडिया : 


गांव 


सर्व नम्बर हैक्टर 


और सेन्टीयार 


वेसनीया 


56/60 1500 


And further in exercise of power conforred by gub -section 
( 4 ) of that section , the Central Government directs that the 
right of user in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government vests on this date of the publication of 
this declaration in the Gas Authority of India Limited 
cumbrances . 


[सं० 0 - 14016/ 75/ 8-4-जी०पी०] 


SCHEDULE 
Pipeline from Hazira - Bijaipur -Jagdishpur 
State : Gujarat District : Baroda Taluka : Waghodia 


S .O . 3422. — Whercas by notification of the Government of 
India in the Ministry of Petrolcum S . O . 2365 dated 5 - 9 - 87 
under sub - section ( 1 ) of section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User în Land ) 
Ac, 1962 ( 50 of 1962 ), the Central ( : overnment ceclared its 
intention to acquire the right of laser in the lands specified 
in the schedule appended to that notification for the purpose 
of laying pipeline ; 


Village 


Survey No. 


Hect- 


Are. 


Cen 
tiare 


аге 


And whereas the Competent Authority has under Sub 
section ( 1) of Section 6 of the said Act, submitted report 
to the Government %3; 


- - - - - 


- 


- 


- 


And further whereas the Central Government has, after 
considering the said report, decided to acquire the right of 
Liscr in the lands specified in tho schedule appended to this 
notification ; 


Vaghodia 

625/ 3 

0 2 72 

[ No . 0 - 14016 /29/ 84- GP] 
का०आ० 34 22 -~ यतः पैट्रोलियम और खनिज पाइप 
लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 
1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय पैट्रोलियम विभाग 
की अधिसूचना का आ०सं० 2365 तारीख 5- 9- 87 द्वारा 
केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों 
को बिछाने के लिए अजित करने का अपना आशय घोषित 
कर दिया था । 


Now, therefore , in exercise of the power conferred by sub 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the said 
landa specified in the schedule appended to this notification 
hereby acquired for laying the pipeline . 

And further in exercise of power conferred by sub -section 
( 4 ) of that section , the Central Government directs that the 
right of user in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government vests on this dale of the publication of 
this declaration in tho Gag Authority of India Limited 
cumbrances . 


_ . . - - - 


.. ... . 


. . .. . 
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SCHEDULE 

S . O . 3423. - - Whereas by notificaion of the Government of 
Pipeline from Hazira - Bijaipur -Jagdishpur 

India in the Ministry of Petroleum S. O . 2051E) dated 11 - 3 - 87 

under sub -section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum and 
State : Gujarat District : Baroda Taluka : Waghodia 

Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in Land ) 

Act , 1962 , (50 of 1962 ), the Central Government declared: 
Village Survey No. 

Hect - Are. Cen 

its intention to acquire the right of usor in the lands specified 
are 

tiare 

in the schedule appended to that notificaion for the purpose 

of laying pipeline ; 
Vasaniya 

56/ 
6 

0 1500 

And whereas the Competent uthority has under Sub 
" [ No. 0 -14016/ 75/84- GP) 

section ( 1) of Section 6 of the said Act, submitted report 
to the Government ; 


And further whereas the Central Governmont has , after 
considering the said report cecided 10 acquire thg right of 
user in the lands specified in the schedule appended to this 
notification ; 


का आ० 3423. -- यतः पैट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन 
( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 
( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन 
भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय पेट्रोलियम विभाग की 
अधिसूचना का आ०सं० 205( ई ) तारीख 11- 3 - 59 द्वारा 
केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों 
को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित 
कर दिया था । 

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 
6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे 
दी है । 
____ और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने 
का विनिश्चय किया है । 


Now , therefore , in exercisc of the power conferred by sub. 
section ( 1 ) of the section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
said land specificd in the schçdulo appended to this notifica 
tion hereby acquired for laying the pipeline ; 

And further in exercise of power conferred by sub -section 
( 4 ) of that section, the Central Government directs that the 
right of user in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government vests on this date of the publication 
of this declaration in the Gas Authority of India Ltd , 

SCHEDULE 

Hazira - Bijaipur -Jagdishpur Pipeline 
State : Gujarat District : Panchmahal Taluka : Halol 


Village 


Survey No. 


Arca of Rou 
H. A. 


- 


- 


- 


Ca . 


Timbi 


। 


15 


0 


__ 16 

11 


0 


1260 
09 70 
1700 


0 


अब , अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतदद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधि 
फार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा 
अर्जित किया जाता है । 

और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती 
है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय 
सरकार में निहित होने की बजाय गैस ओथोरिटी आफ 
इंडिया लि० , दर्पण बिल्डिंग , आर०सी० दत्त रोड , बडोदरा, 
सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की 
इस तारीख को निहित होगा । 

अनुसूची 
हजीरा - बिजयपुर से जगदीशपुर पाइपलाइन 
राज्य : गुजरात जिला :पंचमहल तालुका : हालोल 


No. O - 14016/437/84 - GP] 
का० आ० 3424. - यतः पेट्रोलियम और खनिज 
पाइपला इन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) 
अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) को धारा 3 की उप 
धारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय पैट्रो 
लियम विभाग की अधिसूचना का आ० सं० 2367 तारीख 
5 - 9- 87 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को 
पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अजित करने का अपना 
आशय घोषित कर दिया था । 

और अत : सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की 
धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट 
दे दी है । 

और आगे , यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से गंलग्न 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार 
अजित करने का विनिश्चय किया है । 


गांव 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


टीम्बी 


15 


सर्वे नं० हैक्टर आर सेन्टीआर 

0 1260 
16 0 09 70 

0 1700 
[ सं० 0 - 14016/ 437/ 84 - जी पी ] 


11 


अब: अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एसनद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न 
अन सूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार 
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पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित 
किया जाता है । 


और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती 
है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार 
में निहित होने की बजाय गैस ओथोरिटी आफ इंडिया लि . 
दर्पण बिल्डिग , आर०सी० वस रोड , बडोदरा, सभी बाधाओं 
से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख 
को निहित होगा । 


नियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय 
पेट्रोलियम विभाग की अधिसूचना का . प्रा . सं . 184 
( ई ) तारीख 11 - 3-87 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस 
अधिसूचना से संलग्न अन मुची में विनिर्दिष्ट भूमियों में 
उपयोग के अधिकार को पाइलाइनों को विछाने के लिए 
अमित करने का अपना प्राशय घोषित कर दिया था । 


और अत : सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की 
धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट 
दे दी है । 


अनुसूची 
हजीरा से बिजापुर से जगदीशपुर तक गैस पाइपलाइन 

बिछाने के लिए 
राज्य : गुजरात तालुका : हालोल जिला : पंचमहल 


और पागे , यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने 
का विनिश्चय किया है । 


गांव 


सर्वेनं० हेक्टर 
76 /5 


आर सेन्टीआर 
06 00 


वरसडा 


अब , अत : उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार 
पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदद्वारा अजित 
किया जाता है । 


[सं० 0 - 14016/456 /84 - जी पी ] 


s. o . 3424. - Whereas by notification of the Government of 
India in the Ministry of Petroleum S .O . 2367 dated 5 - 9 - 87 
under sub-section ( 1 ) of section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land ) 
Act, 1962 (50 of 1962 ), the Contral Government declared 
its intention to acquire the right of nser in the lands specified 
in the schedule appended to that notification for the purpo60 
of laying pipeline ; 


And whereas the Competent Authority fas under Sub 
section ( 1 ) of Section 6 of the said Act , submitted report 
to the Government ; 


And further whercas the Central Government has, after 
considering the said report, decided to acquiro tho right of 
user in the lands specified in the schedule appended to this 
notification ; 


और मागे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती 
है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार सरकार में 
निहित होने की बजाय गैस अथारिटी आफ इंडिया लि . 
दर्पण बल्डिग , प्रार . सी . सप्त रोड , बडोदरा, सभी बाधाओं 
से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को 
निहित होगा 

अनुसूची 
हजीरा बिजापुर से जगदीशपुर पाइपलाइन 
राज्य : गुजरात जिला : पंचमहल तालुका : हालोल 

सर्वेनं० हे . मार . सेन्टीआर 
तरखंडा ____ 13 

0 - 03 - 30 
[सं . 0 - 14016/ 457/ 84 - जी . पी . ] 


Now , therefore , in exercise of the power conferred by sub 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act , the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
gaid lands specified in the schedule appended to this notifica 
tion hereby acquired for laying the pipeline . 


- : -- 


गांव 


- . - 


- 


And further in cxercise of power conferred by sub-section 
(4 ) of that section , the Central Government directs that the 
right of user in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government vests on this date of the publication of 
this doclaration in the Gag Authority of India Limited 
cumbrances . 


SCHEDULE 
Plpeline from Hazira - Bijaipur- Jagdishpur 
State : Gujarat District : Panchmahal Taluka : Halol 


S. O . 3425.-.- Whereas by notification of the Government of 
India in tho Ministry of Petroleu ms. O . 184 ( E ) dated 11 - 3 - 87 
under sub - section ( 1 ) of Section 3 of the Petroloum and 
Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land ) 

Act , 1962 , ( 50 of 1962 ), the Central Government declared 
its intention to acquire the right of user in the lands specified 
in the schedule appended to that notification for the purpose 
of laying pipeline ; 


Village 


Survey No. 


Are. 


Hect. 
are 


Cent 
aire 


Varsada 


76/ 5 


00600 
___ [ No. 0 -14016/ 456/ 84 - GP ] 


And whereas the Competent Authority has under Sub 
section ( 1) of Section 6 of the said Act , submitted report to 
the Government ; 


का . पा . 3425 : - - यत : पेट्रोलियम और खनिज 
पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधि 


And further wñercas the Central Government has, after 
considering the said report decided to acquiro the right of 
user in the lands specified in the schedule appended to this 
notification%3B 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


-- - 


- --- - - - 


- - 


- - 


- 


- - 


- - 
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4329 
- - - - - - - -- - - - - - - 
Now , therefore , in exercise of the power conferred by sub 

अनुसूची 
section ( 1 ) of the section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the said हजीरा -बीजापुर-जगदीशपुर पास लाइन 
und specified in the schedulo appended to this notification 
liereby acquired for laying the pipeline ; 

राज्य : गुजरात जिला : पंचमहाल तालुका : हालोल 
गांव 

सर्वे नम्बर हेक्टर पार सेन्टि यर 
And ( urther in exercise of power conferred by sub - section 
( 4 ) of that section , the Central Government directs that the 

वीन्टोज 266/ 2 

0 1400 
right of user in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government vests on this dato of the publication 

267/ 1 

0 1000 
of this declaration in the Gas Authority of India Ltd , 

277 

0 17 10 
SCHEDULE 

266/ 1 

0 27 10 
Hazira — Bijaipur – Jagdishpur Pipeline 

264 

0 2400 
State : Gujarat Distrct- : Panchmihal Taluka : Halol 

[ सं . ओ -14016/ 459/ 84 - जी . पी . ] 

- - . .- - . - - . - - - 
Village Survey No. Area of Rou 

S. O . 3426 . - - Whereas by notification of the Governmeut of 
___H A CA India in the Ministry of Petroleum S . O , 1610 dated 4 - 7 -87 

under sub -section ( 1 ) of section 3 of the Petroleum and 
Tarkhanda 130 03 30 Mincrals Pipelines ( Acquisition of Right of User in Land) 

Act , 1962 (50 of 1962 ), the Central Government declared 

its intention to acquire the right of user in the lands specified 
INo . O - 14016/ 457/ 84 - GP ] in the schedulo appended to that notification for the purpose 

of laying pipeline ; 

And whereas the Competent Authority has under Sub 
का . प्रा . 34 26: - - यतः पेट्रोलियम और खनिज Section ( 1 ) of Section 6 of the said Act , submitted report 

to the Government ; 
पाइपलाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधि 

And further whereas the Central Government has , after 
नियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा considering the said report, decided to acquire the right of 

user in the lands specified in the schedulo appended to this 
( 1 ) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय पेट्रोलियम notification ; 
विभाग की अधिसूचना का . प्रा . सं . 16 10 तारीख Now , therefore , in exercise of the power conferred by 

sub - section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
5- 7-87 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना में संलग्न 

Government hereby declares that the right of user in the said 
अन सूची में विनिर्दिष्ट भ मियों में उपयोग के अधिकार को lands specified in the schedulo appended to this notification 

hereby acquired for laying the pipeline . 
पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अजित करने का अपना 

And further in exercise of power conferred by sub - section 
भाशय घोषित कर दिया था । 

(4 ) of that section , the Central Government directs that tho 

right of user in the said lands shall instead of vesting in 
__ और अत : सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की 

Central Government vests cn this date of the publication 

of this declaration in the Gas Authority of India Ltd cum 
धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट 

brances. 
देवी हैं । 

SCHEDULE 

Pipeline from Hazira - - Bijaipur - Jagdishpur 
और आगे , यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 

State : Gujarat District : Panchmahal Taluka : Halol 
विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 

Village 

Survoy No. Hect- Are . Cent 
में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने 

arc 

аге 
का विनिश्चय किया है । 

Vintoj 

266 / 2 

0 1400 
267/ 1 

0 1000 
अब, असः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) 

277 

0 17 10 
द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एन 

266/ 1 

0 27 10 
दद्वारा घोषित करती हैं कि इस अधिसूचना में संलग्न 

264 

0 2400 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधि 

No. 0 -14016/459/ 84- GP ] 
कार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा 

का . प्रा . 3427:.- - यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप 
अजित किया जाता है । 

लाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम, 
और प्रागे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 

1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती 

के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय पेट्रोलियम विभाग 
है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार 

की अधिसूचना का . प्रा . मं . 2364 तारीख 5- 9- 87 
में निहित होने की बजाय गैस अथारिटी प्रांफ इण्डिया लि . 

द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 
दर्पण बिल्डिग , आर . सी . दत्त रोड, बडोदरा , सभी बाधाओं 

में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइप 
से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन कि इस तारीख को 

लाइनों को बिछाने के लिए शजित करने का अपना भाशय 
निहित होगा । 

घोषित कर दिया था । 


- - -- 


- - 


- - - - ...: : - 


- - 


- - 


- - - - 


- - 


- - 


- - - - 


-- - 


- - 
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- - : . - - - - - :- - - . - - . - - - 
और अत : सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 

SCHEDULE 
6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी 

Pipeline From Hazira - Bijaipur- Jagdishpur 
State : Gujarat District : Punchmahal Taluka : D Baria 
Village 

Survey No. Hect - Are. Cent 
और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 

aro 

airc 
विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 

Golav 873 

00 40 
139 / P 

0400 
में विनिर्दिष्ट भमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने 
का विनिश्चय किया है । 

[ No. 0 -14016/ 462/ 84- GP] 

का० आ० 3428: - -- यत : पेट्रोलियम और खनिज 
अब , अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 

पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) 
एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अघि चना में संलग्न के अधीन भारत सर के ऊर्जा मन्त्रालय पेट्रोलियम , विभाग 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार 

की अधिसूचना का आ० सं० 2361 तारीख 5 - 9 -87 
पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदद्वारा अजित द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में 
किया जाता है । 

विनिर्दिष्ट भमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों 
और आग उस धारा को उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त को बिछाने के लिए अजित करने का अपना आशय घोषित 
शक्तियों का प्रयोग करते हए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती कर दिया था । 
है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में 

और अत : सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की 
निहित होने की बजाय गैस अथारिटी प्रांफ इण्डिया लि . दर्पण 

धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे 
बिल्डिग , आर . सी . दत्त रोड , बडोदरा सभी बाधाओं से मुक्त 

दी हैं । 
रूप से घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा । 

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
अनुसूची 

विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 
हजीरा से बरेली मे जगदीशपुर तक पाइपलाइन बिछाने 

में विनिर्दिष्ट भमिवों में उपयोग का अधिकार अजित करने 
के लिए 

का विनिश्चय किया है । 

अब ; अतः उक्त अधिनियम कि धारा 6 की उपधारा ( 1 ) 
राज्य : गुजरात जिला : पंचमहाल तालुका : देवगढ़ बारीया 

द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
गांव 

एतद्वारा घोपित करती हैं कि इस अधिसूचना में संलग्न 
गोलाव 873 

0 00 40 

अनु सूचि में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार 
139/ पी 00400 

पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजनों के लिए एततद्वारा अजित 

किया जाता है । 
[ सं . ओ - 14016/ 462/ 84 - जी . पी .] 

___ और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 

शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती 
S. O . 3427.---- Whereas by notification of the Government of 
India in the Ministry of Petroleum S .O , 2364 dated 5 - 9 -87 

है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार 
under sub - section ( 1 ) of section 3 of the Petroleum and 

में निहित होने की बजाय गैस ओथोरीटी आफ इण्डिया लि . 
Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land ) 
Act , 1962 ( 50 of 1962), the Central Government declared दर्पण बिल्डिंग , आर० सी० दस रोड , बडोदरा, सभी बाधाओं 
its intention to acquire the right of user in the lands specified 
in the schedule appended to that notificaion for the purpose 

से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन कि इस तारीख को निहित 
of laying pipeline ; 

होगा । 
And whereas the Competent Authority has under Sub 
Section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report 

अनुसूची 
to the Government ; 

हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पाइपलाइन बिछाने 
And further whereas the Central Government has, after 

के लिए 
considering the said report, decided to acquire the right of 
user in the lands specified in the schedule appended to this 

राज्य : - गुजरात 

जिला : - पंचमहाल 
notification ; 

Now , therefore , in exercise of the power conferred by तालुका : - कालोल देवगह- बारिया 
sub- section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 

सर्वेनं० हेक्टर आर सन्टी 
said lands specified in the schedule appended to this notifi 

यर 
cation hereby acquired for laying the pipeline , 
And further in cxercise of power conferred by sub -section शेरपुरा 

39/ 

पी0 1100 
( 4 ) of that section, the Central Government directs that the 

38/ 2 ए और बी 0 1000 
right of user in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government vests on this date of the publication 
of this doclaration in tho Gas Authority of India Limited 

[गं० ओ० -14016/492/84-जी०पी . ] 
cumbrancos, 


गांव 


4331 


[ भाग II - बब 3( ii ) ] 


भारत का राजपत्र । दिसम्बर 12,1987: अपहायण 21,1909 


S . O . 3428. -- Whereas by notin : ition of the Government of 
India in the Ministry of Petrolcım S . O . 2361 datec 5 - 9 -87 
under sub- section ( 1 ) of section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelincs ( Acquisition of Right of User in Landy 
Act, 1962 ( 30 of 1962), the Central Government declared 
įts intention to acquire the right of user in the lands specified 
in the schedule appended to that notilication for the purpose 
of laying pipeline %; 


And whereas the Competent Authority has under Sub 
Section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report 
to tho Government ; 


And further whereas the Central Government has , afier 
considering the said report, decided to acuire the right of 
user in the lands specified in the schedulc appended to this 
notification ; 


- - -- - - 


अनुसूची में विनिर्दिष्ट उस्त भूमियों में उपयोग का अधिकार 
पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अजित 
किया जाता है । 
__ और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
शफ्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती 
है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार 
में निहित होने की बजाय गैस ओथोरीटी आफ इण्डिया 
लि दर्पण बिल्डिग , आर० सी० दत्त रोड, बडोदरा सभी 
बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन कि इस तारीख 
को निहित होगा । 

अनुसूची 
हजीरा से बरेली से जगदीशपुर तक पाइप लाइन बिछाने 
के लिए 
राज्य : - - गजरात 

जिला : - पंचमहाल 
तालुका :---- देवगढ़ बारिया 
गांव सर्वे नं० हेकटर आर सेन्टी 

यर 
रूवाबारी 385/ पी 

0 2700 
160/ पी 0 1440 
22/ 
1 

0 1500 
[ सं० ओ० 14016/ 514/ 84 -जी०पी . ] 


- 


- - - 


Now , therefore, in exericse of the power conferred by sub 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
said lands specified in the schedulo appended to this notifica 
tion hereby acquired for laying the pipeline . 

And further in exerciso of power confcrrod by sub - section 
( 4 ) of that section, the Central Government directs that the 
right of user in the said lands shall instead of vesting in 
Central Government vests on this date of the publication of 
this declaration in the Gas Authority of India Limited 
cumbrances . 


- - - - - - 


SCHEDULE 
Pipeline from Hazira – Bijaipur - Jagdishpur 
State Gujarat District : Panchmahal Taluka ; D Baria 


- 


Village 


Are. 


Cent 
airo 


Survey No . Hect - 

are 
- -- - - - - - - -- - - 
39 / P 

0 
38/2A & B 0 


Sherpura 


1100 
1000 


- -- - - - 


- - - - - - - - - - - - 


[ No , 0 - 14016/ 492/ 84- GP) 


का०मा० 3429: - ~ यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप 
लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 
1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय पेट्रोलियम विभाग 
की अधिसूचना का आ० सं० 2362 तारीख 5 - 9 - 87 
द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उम अधिसूचना में संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों 
को बिछाने के लिए अजित करने का अपना आशय घोपित 
कर दिया था । 

और अतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की 
धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट 


S. O , 3429. - - Whereas by notification of the Government of 
India in the Ministry of Petroleum S. O . 2362 dated 5 - 9 - 87 
under sub - cction ( 1 ) of section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land ) 

Act, 1962 150 of 1962 ), the Central Government declared 
its intcotion to acquire the right of user in the lands specified 
in the schedule appended to that notification for the purposo 
of laying pipeline %3 

And whereas the Competent Authority has under Sub 
Section ( 1 ) of Section 6 of the said Act , submitled report to 
the Government ; 

And further whereas thic Ceatral Government bus, after 
considering the said report, decided to acquire the right 
of user in the lands specificd in the schodulo appended to 
this notification%3; 

Now , therefore , in exercise of the power conferred by sub 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Goveranient hereby declares that the right of user in the 
said lands specified in the schedule appended to this noti 
fication hereby acquired for laying the pipeline. 

And further in exercise of power conferred by sub - section 
(4 ) of that section , the Central Government directs that the 
right of user in tho said lands shall instcad of vesting in 
Central Governinent vests on this dutc of the publication 
of this declaration in the Gag Authority of India Limited 
cumbrances . 


और आगे यत : केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
विधार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने 
का विनिश्चय किया है । 


SCHEDULE 
Pipelinc From Hazira — Bijaipur - Jagdishpur 
State : Gujarat, District : Panchmahal Taluka : D Baria 
Village 

Survey No . Hect- Are. Cent 
are 

airo 
Roovabari 

385 / P 

02700 
160 / P 

0 1440 
22 / 1 

0 1500 


अब , अत : उक्त अधिनियम कि धारा 6 की उपधारा ( 1 ) 
द्वारा प्रदत शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
ए सद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न 


- 


- 
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Now, therefore , in exercise of tl : Eeer coliferred by sub 
section ( 1 ) of tho section 6 f the said Act , the Central 
Government hereby cleclares that the right of user in the 
said land specified in the schedule appended to this notifica 
tion hereby acquired for laying the pipeline ; 


And further in exercise of power conferred by sub -section 
( 4) of that section, the Central Government directs that the 
right of like in the said and sl: 711 instead of vesting in 
Central Government vests on this date of the publication 
of this declaration in the Gas Authority of India Limited , 


SCHEDULE 
Hazira - Bijaipur--- Jagdishpur Pipeline 
State : Gujarat District : Panchmahal Taluka : Halol 


Village 


Survey No. 


Area of Rou 


का० प्रा० 3430: - - यत : पेट्रोलियम और खनिज पाइप 
लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 
1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मन्त्रालय पेट्रोलियम विभाग 
की अधिसूचना का० प्रा० म . 190 ( ई ) तारीख 11- 3- 87 
द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिमूचना से संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों 
को बिछाने के लिए अजित करने का अपना आशय घोषित 
कर दिया था । 

और अन : सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की 
धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट 
दे दी है । 

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने 
का विनिश्चय किया है । 

अब , अत : उक्त अधिनियम कि धारा को उपधारा ( 1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मरकार 
एतद्द्वारा घोषित करती हैं कि इस अधिसूचना में संलग्न 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार 
पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित 
किया जाता है । 


HI - A - Ca 


Sultanpura 


0 
0 


2700 
2500 


( No. 0 - 14016/455 /84- GP ] 


का० आ० 3431 :---- यत : पेट्रोलियम और खनिज 
पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधि 
नियम 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय पेट्रोलियम 
विभाग की अधिसूचना का० प्रा० सं० 1714 तारीख 4-7-87 
द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट भमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों 
को बिछाने के लिए अजित करने का अपना आशय घोपित 
कर दिया था । 


मयों में उपयोग केन्द्रीय सरकार बारा प्रदत्त 


निहित 


और अत : सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की 
धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट 
दे दी हैं । 


और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मरकार निर्देश देती 
है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार 
में निहित होने की बजाय गैस ओथोरीटी ओफ इण्डिया 
लि . दर्पण बिल्डिंग , आर० सी० दत्त रोड , बडोदरा सभी 
बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन कि इस तारीख 
को निहित होगा । 

अनुसूची 
हजीरा बिजापुर से जगदीशपुर पाइपलाइन 
राज्य : गुजगत जिला : पंचमहाल तालुका : हालोल 
गांव 

स० नम्बर हे , आर सेन्टीयर 
सुलतानपुर 

230 - 27 - 00 

220 - 25 - 00 
मि० ओ० - 14016/ 455/ 84 -जी०पी० ] । 


और आगे , यत : केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट भूमिमों में उपयोग का अधिकार अजित करने 
का विनिश्चय किया है । 


अब , अत : उक्त अधिनियम कि धारा 6 की उपधारा ( 1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद् 
द्वारा घोषित करती हैं कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप 
लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदद्वारा अजित किया 
जाता है । 


S . O . 3430 . - Whergas by notification of the Government of 
India in the Ministry of Petroleum S .O . 190 ( E ) dated 11 - 3 - 87 
under sub - section ( 1 ) of Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land ) 
Act, 1962 , ( 50 of 1962), the Central Government declared 
its intention to acquire the right of user in the lands specified 
in theschedule appended to that notification for the purpose 
of laying pipeline %3; 

And whereas the Competent Authority has under Sub 
Section ( 1 ) of Section 6 of the said Act , submitted teport 
to the Government ; 

And further whereas the Central Government has, after 
considering the said roport decided to acquire the right of 
user in the lands specified in the schedulc appended to this 
notification : 


__ और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती 
है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार 
में निहित होने की बजाय गैस ओथोरीटी आफ इण्डिया 
लि० दर्पण बिल्डिग , और०मी० दस रोड, बडोदरा, सभी 
वाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन कि इस तारीख 
को निहित होगा । 


- 


- 


- 


- - 


- - 


-- 


- - - - 


- 


- 


- 


। 


- . . 


गांव 


सर्वे नंबर 


हेक्टर 


आर सेन्टियर 


[ म. : II - 13 3 ( 11 )] भार को अपन्न : बिमार 12,1987 पाहायण : 1 , 19119 
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अनुसूची 

करती है कि इन अधिगुनना , गलग्न अलवो में बिनिदिष्ट 
हजीरा -बीजापुर जगदीशपुर पाइप लाइन 

उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाईन बिछाने के 
राज्य : गुजरत जिला : पंचमहाल तालुका देवगढ़ बाया 

प्रयोजन के लिए एतताग अजित किया जाता है । 
गांव ____ सर्वे नंबर हेक्टर आर० मेन्टी 

और आने उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
पर 

का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों 

में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाय 
रोटवाणी ___ 1890 0432 

गम अथारिटी आफ इण्डिया लि , दर्गण बिल्सिना, आर० सी० 
[सं० ओ- 14016/ 47/ 85- जी . पी .] दत्त रोड, बडोदरा, सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन 

की इस तारीख को निहिन होगा । 
S . O . 3431. - Whicreas by notification of the Government of 
India in the Ministry of Petroleum S. O . 1714 dated 4 - 7 - 87 
under sub -section ( 1 ) of section 3 of the Petroleum and 

अनुसूची 
Minerals Pipelinos (Acquisition of Right of User in Land ) 
Act, 1952 ( 50 of 1962 ), the Central Government declared 

हजीरा -बीजापुर - जगदीशपुर पाइप लाईन 
its intention to acquire the right of user in the lands specified 
in the schedule appended to that notification for the purpose 

राज्य : गुजरात जिला : पंचमहाल ताल्लुका : देषगढ 
of laying pipeline %3 

बारीया 
And whereas the Compotent Authority has under Sub 
Scction ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted .cport 
to the Government ; 

रानडीया 

52 

0 1800 
And further whereas the Central Government has, after 
considering the said report , decided to acquire the right of 
user in the lands specified in the schedule appended to this 
notification ; 

सक्षम प्राधिकारी 
Now , therefore , in exercise of the power conferred by 

गस अथोरिटी आफ इण्डिया लि . , बडोदरा 
sub - section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of usor in the 

[ सं० ओ--14016/ 439/ 84- जी . पी .] 
$ a d lands specified in the schedulc appended to his notiti 
cution hereby acquired for laying tho pipeline. 

अनूप मिश्र, उप सचिव 
And further in exercise of power conferred by sub - section 

S .O . 3432 , — Whercas ! y notiticalon of the Govc : nment of 
( 4 ) of that section, the Central Government directs that the 

India in the Ministry of Petroleum S. O . 1703 dated 4 - 7- 87 
right of uscr in the said lands shall fostead of vesting in 

under sub -section ( 1 ) of section 3 of the Petroleum and 
Central Governmegt vests on this date of the publication 

Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land ) 
of this declaration in the Gas Authority of India Limited 
free from encumbrances . 

Act, 1962 ( 50 of 1962 ), the Central Government declared 

113 intention to acquire the right of usor in to lands specified 
SCHEDULE 

in the schedule appcoded to that notification for the purpose 
Pipelinç From Hazira - Eljaipur - Jagdishpur 

of laying pipeline ; 
Stato : Gujarat District : Panchmahal Taluka : D Baria 

And whereas the Competent Authority has under Sub 

Section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report 
Village Survey No. Hect- Are. Cent 

to the Government ; 

And further whereas the Central Government has , after 
Richhwani 

189 0 04 3 ? considering the said report, decided to acquire the right of 

liser in the lands specified in the schedule appended to this 
_ No . 0 - 14016/ 47/85- GP] 
notification ; 
का : आल 34 3 ?---- यत : पेट्रोलियम और खनिज पाइप 

Now , therefore , in exercise of the power conferred by sub 

section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
लाईन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम , 1962 Government hereby declares that the right of user in the 

said lands specified in the schedule appended to this noti 
( 1962 का 50 ) की धारा 3 को उपधारा ( 1 ) के अधी fication hereby acquired for laying the pipeline . 
भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय पेट्रोलियम विभाग की अधिसूचना And further in cxercise of power conferred by sub - section 
का० आ० सं० 1708 तारीख 4- 7- 87 द्वारा केन्द्रीय सरकार 

( 4 ) of that section. the Central Government directs that the 

right of viser in the said lands shall instead of vesting in 
ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में Central Governmçot vests on this date of the publication 

of this declaration in the Gas Authožity of India Limited 
उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अजित free from encumbrances . 
करने का अपना आशय घोषित कर दिया था । 

SCHEDULE 
और अतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा (; 

PIPELINE FROM HAZIRA - BIJAPUR - JAGDISHPUR 
की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

State : Gujarat District : Panchmahal Taluka : D Baria 

Survey No . Hect - Are. Cent 
और आगे , यत : केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार 

____ arc 

iare 
करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट 

Ratadia 

0 1800 
भनियों में उपयोग का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया 

Sd/ - - --- - 
COMPETENT AUTHORITY 

(GAIL ) VADODARA 
अब , अत: उक्त अधिनियम की धारा 6 उपधारा ( 1 ) द्वाग 

[ No . 0 - 14016/ 439/ 84- GP] 
प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित 

ANOOP MISHRA, Dy. Secy. 
४7/ 1670 GI - 4 
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मान्य सौर परियारयाण 

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE 
( म्बाम्थ्य विभाग ) 

( Department of Health 
नई दिल्ली, 11 नवम्बर , 1987 

Nein Delhi, the 11th November , 1987 
का . पा 3433. - - केन्द्रीय सरकार ने , भारतीय 
प्राय विज्ञान परिपद अधिनियम , 19515 ( 1956 का 102 ) 

S. O . 3433 .- - Whercas the Central Government in pursun 
की धग 3 की उपधारा ( 1 ) वे खण्ड ( क ) के अनुसरण 

nce of clause ( a ) of sub-section ( 1 ) of section 3 of the 

Indian Medical Council Act, 1956 ( 102 of 1956 ) and in 
में और मेघाला सरकार है, परामर्श मे , डा . एस . पी . 

consultation with the Government of Meghalaya have no 
भट्टाचार्जी, निदेशक , स्वास्थ्य सेवाएं (चिकित्सा संस्था और minated Dr. S. P . Bhattacharjee , Director of Health Ser 
सहबद्ध विषय ) मेघालय को , इरा अधिसूचना 

vices ( Medical Institution and 
जारी करने 

Allied subjects ) Meghalaya, 

to be a member of the Medical Council of India with effect 
को तारन्त ग भारतीय चिकित्मा पनि पद का मदस्य नाम 

from the date of issue of this notification. 
निदिष्ट किया है । 

अन ., केन्द्रीय सरकार, उक्न अधिनियम की धारा 3 को Now. therefore, in pursuinc of the provisions of sula 
उपधारा ( 1 ) के उपबन्धो के अन सरण मे , स्वास्थ्य मवालय 

section ( 1 ) of section 3 u 12 said Act, the Central Go 

vernment hereby makes the following further amendment 
की अधिसूचना सं . का प्रा . 138, तारीख 9 जनवरी , 1961 ) 

in the notification of the Ministry of Honlth No. S. O . 138 , 
का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् : - - 

dated the 9th January, 1960 namely : - -- 
उक्त अधिसूचना में , धारा ( । ) ( क ) के अधीन 
नामनिदाट शीर्षक के अधीन , कम ग . 18 के मामने . निम्न 

In the said notification, under the heading “ Nominated 

under section 3 ( 1 ) ( a ), against serial number 18 the 
निम्पिन प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएंगी , अर्थात --- 

following entries shall be inserted namely : -- 
" 18 डा . एम . पो . भाचार्जी, 
निदेशक , 

18 Dr . S. P. Bhattacharjec, 

Director of Health Services , 
स्वास्थ्य मेवाएं ( चिकिन्या संस्था और महबद्ध विषय ) 

( Medical Institution and Allied subjects ) 
मेघालय , शिलांग । " 

Meghalaya , Shillong. 
मज्या वो . 1 1 0 1 3/ 67/ एम . ई . ( पी ) ] 

[ No. V . 11013 / 67 / 87- ME( P )] 
आर . श्रीनिवासन , अवर सचिव 

R . SRINIVASAN, Under Secy . 
संस्कृति विभाग 
( भारतीय पुरातत्व मर्येक्षण ) 
नई दिल्ली, 2 दिसम्बर , 14057 

( पुरातत्य 
का प्र. 343 -1 - केन्द्रीय गरकार की यह है कि इनये उपावन अनमुची मे विनिर्दि -ट प्राचीन स्मारक पदीय महत्व का है ; 

आग , में , फन्द्रीय सरकार , प्राचीन मम्मारक तथा पुरातार्थाय धन और मयशेष अधिनियम, 1958 ( 1958 का 24) की घाग 4 की उपधाग । । 
द्वारा प्रदत शक्तिया का प्रयोग करते हुए, उस पाचीन पंम्मारक को सप्टीय महन्ध का घोषित करने के सपने माशय की दो मास की मुचना देती है : 

से किली लाक्षप पर, भोइप अधिसुचना के राजपत्र में जारी किए जाने की तारीख से दो मास की अवधि के भीतर उस पानीन अम्मारक मे हिमबद्ध 
किमी गति से प्रारम प्रोगा केन्द्रीय सरकार विचार करेगी । 

मनमुनी 
राहिला 

परिक्षेत्र नम्मारक का नाम 

मरक्षण के अधीन मम्मिलिन 
किया जाने वाला राजस्य 

लाट मस्यांक 
- - - -- - .. . 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


क्षेत्र 


- 


- - - 


- 


- 


- 


1 


, - . 


. . . 


. - - 


- 


-- 


- 


- - 


- 


- 


. 


- 


- - 


- 


. 


- -. . 
धारमा 


कर्नाटक 


- - 

गने 


982 वर्ग मीटर 


- - . - . . . . 

_ _ . . . .. . . 
मी ग्राम नाच किए गए स्थल ग्राम रथल 

रेयांक में यथाशिम बी पी . मा . मं० 1152 
अकेश्वर मदिर 

.. - - . .. . - . . - 
- - - ---- - - - - - 
सामित्व 

टिप्पणिया 
- - - - -- . . . - - - - - - - - 

- - - -- 
110 


- 


- 


- 


ममा 
- - 


__ .. .. . . . . . . 
- - - - - - - - - - - 


- - - 


- - 


- . - ... - - 


उत्तर : गनी 
पूर्व : गली 
दक्षिण महला स्वामीनाथ हाई स्पल 
पश्चिम · नाना -गह-बैलगा का रास्ता 


सरकार 


---. 


. 


. 


. . 


[ म० 2/17/ 8 - - एम] 


( भाग II -43(ii )] 
- - - - - - - - - - 


भारत का राजपत्र : दिसम्बर 12,1987 / अग्रहायण 31,1909 
- - - - -- - -- - - - - - -- - -- - - - - -- - - - - - -- --- - - - -- - -- - - - -- - - - - - 
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- 
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सुडी आर्केश्वर मंदिर ( मल्लिकार्जुन । 

तालुक रौन , जिला : धारवाड़ , राज्य , कर्नाटक 


.... . ... . . 20 _32 


.. नाता एवं गाने मार्ग . 


- 


- 


सर 


सारा 


...... 


सियालय भवन 


रवासी जगह 


. 


M 


. 1 


Clicricuadalaicialedizeerstitutnutasailiatiulletiriziuri 


- 


विधालय मसन 
हमारा से निर्माण । 


चमतरा 


Ritutioushiliruz. 


महन्तस्वामीमैटहाईस्कूल 


MARAT 


मकान 


आर्केश्वर मंदिर 


Plalanwwliadiansaansundablabbanizhan2 


वीपीसी. 152 


वी. पी सी सं 15 


गती 


विद्यालय में प्रवेश द्वार 


। 


.. 


. 


let 


सनम के लिए मंत्र -- --- --- .. --.. 


87/1670 GI---- 


[ सं० २/17/ 85.. -एम ] 
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TALUK : RON , DISTRICT : DHARWAR , STATE :KARNATAKA 
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9 1 [ ~ 3 ( ii )] 171117 lat . fataa ,198716ABITU ? 1,1909 

1337 
- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - 

- - - , 

- - - - - - - - - - - . . . - - - - - -- - - - - - - - -- - - - . .. : : -- - 
(DEPARTMENT OF CULTURE ) 

Now , therefore , in cxercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of section 4 of the Ancient Monuments and 

1 chaeclogical Sites and Remains Act. 1958 ( 24 of 1958 ), 
ARCHAEOLOGICAL SURVEY OF INDIA 

1110 Ccnirit Guleruiment lưeby gives two months notice of 
(ARCHAEOLOGY ) 

is intention to cleclure the said ancient monument to be of 

national importance . 
Now Delhi, the 2nd December, 1987 

chin objection which may lie luceivcd w . thun a period of 
S. O . 3434 . - Wincreas the Central Government is of the 11VU niunils from the date of iustle of this notification in the 
opinion that the ancient monument specified in the Scheunte 

Ollicial Gazelle f: om any person interesicd in the said 

ancient monument will be taken into considoration by the 
Annexed hereto is of national importanco ; 

Central Government. 


SCHEDULF 
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Name of nicnuinent 


- - 


- - - - - - 


-- - - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- - 


- - - - 


-- - - 


- -- 


- 


- - - - 


- 


- - - 


- 


- 


- - - 


- - - 


- - - - - - - - 


- 


- - - - - - - 


- 


- - - - 

Run 


- - - 
Sudi Village 
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Dharwar 


- - - - - -- . - - - -- - - - 
Alkesvara Temple us 
shown in the site plan 
reproduced below . 
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Boundaries 


Ownership 
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Revenue plot numbers to 
be included under protection 
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- 
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Village site 


08.2 square Metcs 


Government 


North - Street 
East : Street 


Suuti : Mahana Swamy 

Niftli High School 


West : Nalla - cuin -Cart 
track 
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. 


- . 


- - 


- . 


- - - - - 


- -- - - - - 
पारलेज 
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का . मा . 3435 : – गोन्द्रीय सरकार की यह राय है कि हमने आबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भाचीन संस्मारफ राष्ट्रीय महत्व के है , 

अतः, अब, केन्द्रीय मकार, प्राचीन स्मारक तथा पुरातलीय स्थल और शेष अधिनियम , 1958 ( 1968 का 24 ) की धारा की उपधारा ( 1 ) बारा 
प्रदत्त पाक्तियों का प्रयोग करते हुए , उषत पापोन संस्मारक को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने के अपने प्राशय की सूचना देती है, 

केन्द्रीय सरकार ऐसे प्राोप पर, जो इस अधिसूचना के, रानपान में जारी होने की तारीख से दो मास की अवधि के भीतर उक्त प्राचीन संग्मारमों में 
हितबद्ध किसी व्यक्ति से प्राप्त होगा, विचार करेगी । 

राज्य 
राज्य जिना पत्र 

संसारक का नाम 

संरपण के प्रधान सम्मिलित किया जाने याला 
जप प्लाट भ्यिांक 

5 
कीति स्तम्भो के साथ चट्टान पन कम्पार्टमेंट सं . 172, पी 172, 173 और 

शरणस्थल, बिहार और पी 173 मा भाग, जिसके अन्तर्गत नीचे पुन. दि . 
गिलासेन 

गए स्थल रेस्रोक में ययाशित राज्य सरकार द्वारा 

संरक्षित क्षेत्र में नहीं है । 
सीमाएं 

स्यामिस्थ 

टिप्पणियां 
7 

8 
76. 045 उत्तर बन कम्पार्टमेंट सं० 172 का शेष भाग 

मध्य प्रदेश सरकार वन विभाग 
पूर्व बन काम्पार्टमेंट सं . 172 और 178 का Nष भाग 
पक्षिण ग्राम बरहट 
पश्चिम यन कंपार्टमेंट सं० 172 और पी 172 का शेष भाग 


वरहट 
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Am 


anciet monument to be of 


S . . . 3435. — Whoroas the Central Government is of tlie 
opinion that the ancient monument specificd in the Schedule 

nexed beroto is of national importance; 


intention to declare the said 
national importance . 


Now , thorefore , in exercise of the powers conferred by sub 
saction ( 1 ) of section 4 of the Ancient Monuments and 
wschoological Sites and Remuins Aci, 1958 ( 24 of 1958 ), 
the Central Government hereby gives notice of its 


Any objection which may be received within a period of 
illo months from the date of issue of this notification in the 
Official Gazette from any Pperson interested in the said 
ancient monument will be taken into considoration by the 
Central Government . 


SCHEDULE 


State 


District 


Locality 


Name of monument 


Revenue plot numbers to 
be included under pro 

tection . 


mm 


Madhya Pradesh 


Rewa 


Barhat 


Rock shelters with 

megaliths, monasteries 
and incriptions, 


- - - - - - - 
Part of forest compartmcat 
number 172 , P 172 , 173 
and P 173 excluding the 
area protected by the 
state Government as 
shown in the site plan 
reproduced below . 


Area 


Boundaries 


Ownership 


Remarks 


8 


- 


- 


- 


76 , 045 Acres 


North - Remaining portion 

of forest cornpartment. 
No. 172, 


Government of Madhya Pradesh 
Forest Department. 


East. - - Remainig portion of Fo 

forcst compartment numher 
172 and 173 


South .- - Village Barhat. 


West.- Remaining portion of 

Forest compartment number 
172 and P 172 . 
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SITE PLAN OF ARCHAEOLOGICAL REMANS 
AT BARHAT, DISTT. REWA , M . P. 
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ROCK SMELTER , 


OR 


CD 113 
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MLIER 


STIANO 
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ROCK POL 


UL NATION 


CN17 


OUDT NOIT 


- -- - 


- - 


----- - - --- 


TOMAN 


- - - - - - - - 


- - -- - 


- - . 





. L - - 


HQ 


MEGALTH 


- -- 


AREA PROPOSTO POR PROTECTIONS 


AREA OCCUPED BY THE STATE 
ARCHALOLOGY (MP ) 


INO . 2 /9 /85 - M .} 


मा II - - एवं 3 / ii ) ] भारम को रापट दिसम्बर 12,1437/प्रहायण 21,1909 

1341 
- - -- - ---- - - - - - - - - - - - - ---- - - - -- -- - - -- - - ----- - - - - - - - - - - -- - - .. ---- -- --- - - - - - - -- -- - : - . - - -- -- - - . . -- -- - - -- -- --- - - - 
___ का . स . 3436 – केन्द्रीय सरकार की पर राय है कि हमने आबन मनमनी में विनिर्दिष्ट पार्षन मम्मक राष्ट्रीय मस्त्य का , 

प्रस , अब , केन्द्रीय सरकार, प्राचीन संस्मारक था परनवीय बम भोर अवशेष पधिनियम , 1958 ( 1959 का 21 ) को धारा 4 की उपधारा ( 1 ) 
हाग पदन्न शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उप प्राचीन संम्मारक को गष्ट्रीय महत्व का घोषित करने के अपने पाणय मोदी माम को सूचना देती है । 

में किसी पाप पर जो इन प्रधिभूषना के राजपत्र में भारी किराने की मार से दो मास की अवधि के भीतर अपन पान मम्मारक में हिनबन 
फिमी व्यक्ति से प्राप्त होगा. केन्द्रीय सरकार विचार करेगी । 

मनमुनी 
__ - - - - - - -- - 
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पक्षिण : मर्वेक्षण प्लाट में 1 
पधिनम : मयेमण प्लाट सं 191 


मदिर , सरकार के स्वामित्वाधीन 
भूमि प्राइवेट स्वामित्वाधीन 


सुडी : जोडुकलासादेश्वर मंदिर 

जिला : धारवाड़ , तलुक : रोन 
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5 . O . 1436 , -- Wlicieas to Central Government is of 117. intention to declare the said anciet mopurpopt to be of 
opinion that the ancient monument specified io the Schedule national importance , 
finnexed hereto is of national importance ; 

Ay objection which may bo received within a poriod of two 
Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub months from the date of jasuo of this notification in the 
section ( 1 ) of section 4 of the Ancient Monuments and Official Gazetto from any pporgon interested in the mid 
Archaelogy sites and Rema1115 Act, 1958 ( 24 of 1958 ) , the ancient monument will bo taken into considoration by th . 
Central Government horeby gives two months notice of is Central Govornment . 
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रेल मंत्रालय 


( रेलवे बोर्ड ) 
नई दिल्ली, दिसम्बर, 1987 


MINISTRY OF COMMUNICATIONS 

Deprimeni of Telecommunications ) 

New Delhi . the 4th Decernber . 1987 
S.(0. 3438. --In pursuance of Pitrin ) of Section ll of 
Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951 , an introduced by 
S. O . No. 627 dited wthurch 1960, ilhe Director General , 
Dcpartnet of Telecopniunications, herely wrecifies 
12- 12- 1987 as the date till which the Measured Rate Systing 
will be introduced in Fatehpur Telephone Exchange , U . P . 
[ clcom. Circle 


का . पा . 3437 . - - भारतीय रेल अधिनियम , 1890 
( 1890 का 9 ) के खंड 117-क द्वारा प्रदत शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए , केन्द्र सरकार एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की 
दिवतीय अनमूची में निम्नलिखित प्रानन्द जोड़ती है , अर्थात् :-- 

टेप रिकार्डर कमेंट 


[ Nu. . -14 87-PHB] 
P . R . KIRRA , Asst . Director Ciencral ( PHB) . 


यह सरकारी गजपत्र में प्रकाशन की तारीख में लाग 
होगा । 


श्रम मंत्रालय 


नई दिल्ली, 19 नवम्बर , 1987 


एम . एम . वैण , सचिव , 
रेलवे बोर्ड और भारत गरकार के 

पदेन अपर सचित्र । 

[ सं०टी०मी०11/ 2425/ 80 ] 
अरविन्द चन्द्रा , मंयक्त निदेशक , यातामात वाणिज्य ( दर ) । 

रेलवे बोर्ड 


का . आ० 3439 -~- औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 
( 1947 का 11 ) की धारा 17 के अनुसरण में , वेन्द्रीय 
सरकार, भारत गोद माइत्म लि . के प्रबंधतंत्र में मम्बद्ध 
नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अन बंध में 
निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय मरकार औद्योगिक 
अधिकरण, बंगलौर के पचाट को प्रकाशित करती हैं , जो केन्द्रीय 
मरकार को 15- 11 - 87 को प्राप्त हुआ था । 


MINISTRY OF RAILWAY 

( Railway Board) 
NOW. Dulu , the 1st December, 1987 
S.O . 3437.- - In Clercise of the powers confcried by Sec . 
tion 147- A of the Indian Railway s Act, 1890 ( 9 of 1890 ) . 
the Central Government herehy adds 10 the Second Sclien 
dule to the said Act , the following articles, nnanely : 

Tape recorder Cassettes 
This will take onest, from the date of publication in the 
Ollicin ? Gazette , 


MINISTRY OF TABOUR 

New Delhi, the 1911 November, 1987 
S.O . 3-139 . In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputty Act , 1947 ( 14 of 1917 ) , The Cenral Government 
liereby publishes the award of the Central Government 
Industrial Tribunal . Bangalore , it s shown in the Annexure , 
in the industrial adapulle hetueen the employers in iclation 
10 dhe 31anakemell of Bhivat Gold Minch Lirsted , and their 
wurkmco , which wil s received by the Central Government 
on the 16112 November , 1987, 
BELORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAI 

TRIBUNAL. CUEN1- LLABOLIR-COURT . BANGALORE 

____ Dated : 11th day of November , 1987 
Sri. B. N . LALGI. B A . ( llons ) LL . B. Presiding 

Ohcer 
Central Reference No 1087 OIL Cental Referenc No. 

683. 


S . M . VAISH , Secy. Railway Board 
ind er , Officio Additional Secretary 

[ No . 11 / 2425 / 80 ] 
ARVIND C HANDRA It . Director , intlic Comml. 

( Rates ) II Ralway Board . 


संचार मंत्रालय 


( रमंचार विभाग ) 


FIRST PARTY 


नई दिल्ली , 4 दिसम्बर, 1937 


Thc Sevietary , 
Bhurat Coll Alines , 
Employees Union, Orgaum . 
K . GF. 5631210 . 


Vs. 


का . आ 343 8 -- स्थायी आदेश सम्या 027, दिनाकः 8 मार्ग , 
1960 द्वारा लाग फिर गग भारतीय तार नियम 1951 के नियम 431 
फे लंट III के पैग ( क ) के अनभार महानिदेशक, नरमगार विभाग ने 
फतेहपुर टेनीफोन केन्द्र, उत्तर प्रदेश मकिल, में दिनोफ. 12-1 ::- 1987 
मे प्रमाणित दर प्रणाली लाग करने का निश्चय किया है । 


SECOND PIKI ) . 


I he Chaitamin -c !! 11 - Managing , 


Dictur . Bharat (Gold, 


मिल्या 5-1 1 5 7- पी एच बी 
पी . आर कार डा . महामन महानिदेगारः 

( पी एच . ) 


Mues, L.tel , Durraum . 


KG. . 


631210. 


87/ 11071) GE- 6 
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APPEARANCES : 


wages for overtime work which is done not underground 
and for authorisd leave and for festival holidays is not 
justified , 


For the first party . — Sri. V . Gopaigowda , Advocate . 
For the second party ;- -Sri. K J, Shetty , Advocate . 


AWARD 


2 . Their clemand for sick leave bonefits to those work 
man who have entered into service afier 1 - 1 - 1966 on par 
with those who had catered into service prior to 1- 1 -1966 
is not justificd . 


Hy i general order No. L -43011 /9 /82- D ,II (B ) dated 
24 - 8 - 1983 , the Government of India Ministry of Labour 
made the present reference to the State Goveroment Indus. 
trial Tribunal on the following point of dispute . 


REASONS 


· 2. By a general order No. L - 11025| A |87 - D -IV ( B ) dated 

13. 2 -1987, it has been transfered to this Tribimal as shown 
ut SI, No. 10 in the said order . 


POINT OF DISPUTE 


" Whether the demand of the Bharat Gold Mines Em 

ployces Union that the under ground allowance 
should be taken into consideration in computing 
wuges for overtime work , Authorised leave and 
festival holidays is justified ? If so , to what relief 
are the workmen entitled and from what dato " . 


" Whether in demand of the Bharat Gold Minas Em 

ployecs union that the sick leave to the workmen 
who have entered into tho service after 1-1- 1966 
should be at pur with those employed prior to the 
above date is justified ? If so , to what relief the 

workmen are entitled ? " 
3. The first party union has filed its claim stutement and 
inter -alia it has been contended as follows - 


4 . The second party is a public sector industry . It has 
employed inore than 13 ,000 workers. The first party is a 
registered union . While paying the wages for the month of 
October 1981. The management hus not treated and takon 
into account 15 percent underground allowance for com 
puting wages for ( 1 ) overtime work ., ( 2 ) authorised loave 
and for (3 ) festival holidays . Underground allowance is 
Hages within the moaning of section 2 ( vi ) of the pay rent 
of wages Act . The first party union approuched the Diroc 
tor of Minca safety, but his response was not favourable. 
Under Section 53 of the Mines Act underground allowanco 
shall have to be taken into account for computing wages. 
The workman employed after 1 - 1 - 1966 are discrimpinated in 
the matter of sickness benefit . Sick leave to these workers 
should be on par with those employed earlier. They are 
not paid full wages for the sick leave period , but they are 
raid only 50 10 70 per cent. The said action of the manage . 
0 : nt is violative of article 14 of constitution of India . The 
terms of the settlements in that connection are discriminatory 
und that their demand is reasonable . An award way be 
passed accordingly . 


9 . Point No. 1. - . The evidence of WW - 1 Shabaridas, the 
secretary of the first party union is on the point that under 
ground allowance of 15 percent of basic wages should be 
taken into account for computing wages of overtime work , 
authorised leave and festival holidays. Ex. W - 2 is a re 
presentation made by him to the management in thut con 
ocction . Ex . W - 3 is a representation made by him to the 
Director of Mines safety. On the other hand there is the 
swom testiinony of MW -1 B . Jayaram the Deputy General 
Manager of the second party that by virtue of the settlement 
the underground workers are paid 15 percent of their basic 
as underground allowance with effect from 1- 1 - 1981. He 
further states that the said allowance was conceded as risk 
allowance for the actual work done by thom underground 
and it was given on the specific understanding that it will 
not hc counted for any other purpose. In para 7 he further 
Swear s that then the workmen agitated saying that the said 
risk allowance should be taken into account for the settle 
ment of provident fund and gratuity and again there was 
conciliation proceeding and a sottlement that it should be 
tuken into account for the purpose of gratuity . In parn 31 
of his evidence MW - 1 states that they are taking into account 
underground allowance for the purpose of provident fund 
and gratuity . This answer has been elicited in the cross 
examination and it follows that as per the main settlorrent 
Ex. M -3 underground allowance was not taken into account 
for other purpuses, and it was paid only for the actual work 
done in underground on certain days. In order to find out 
os to whether the claim of the workmen is justified in taking 
for inclusion of underground allowance in the wages paid 
for overtime, sick leave, or national and festival holidays, 
one ghall have to examino the settlement Ex . M - 3 itself. 
Para 7,1 of the settlement Fx , M -? deals with undergrounct 
allowance. Para 7.1 states that underground ullowance shall 
be paid 15 percent of the basic pay to those workmen who 
have been categorised as underground . Para 7 . 3 states 
that surface workmen shall be paid when required to work 
underground for at least 4 hours in a shift at the same 
rate as applicable to underground workman . It has been 
further stated that is it consequence, practice of payment 
for much work to surface workrrsen will be discontinued . 
Clause 7.2 states that underground allowance shall be pail 
on the basis of actial days of attendance for underground 
work . Reading clauscy 7 . 1 , 7. 2 . 7 . 3 together, It follows that 
the purpose of paying underground allowance was to com 
pensate the risk the workmen uscd to take for working under 
ground . The evidence MW - 1 and the settlement Ex, M - 3 
support contentions raised by the second party . 


5. The first party has examined one witness and has got 
marked Exs . V - 1 ĮOW - 3 . 


6 . The second party hus examined one witness and has 
901 marked Fry. M - 1 10 M - 3, 

7. The partics have been leard . 


8 . My findings on the point of dispute are as follows : 


10 . Looking at the purpose and the object for which 
underground for at least 4 hours in a shift at the same 
the workmen are not entitled to claim that underground 
allowance should be computed for the purpose of comput 
ing wages in regard to overtime work which is not donc 


1. The demand of the first party that the underground 
allowance should be taken into consideration la compating 
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party it is obvious that the classification made by the 
second party for the purpose of sickness and leavo tenefit 
does not violate any provision of the constitution of India . 
i find no lntification in the claim of tio first Mity workmon 
that all the employees should be given the samc sickness 
benefits as giveo lo those who wore recruited prior to 
1 - 1 - 1966 . 


underground or sick leave or authorised leave or national 
und festival holidays. On these days they do not do work 
underground and that in the reagon as to why Vloy will not 
inc cotitled to underground allowance . 

11. In the clain talepent it has been contended that 
linder section 2 ( vi ) of the payment of wages Act, wages 
includes underground allowance also . The learned counsel 
for the first party contended that since underground allow 
ance is wages this Trihuni may order that it shall be includ 
ed for the aforesaid purposes . It was further urgued that 
under section 53 of the Mines Act an employee will be 
entitled to wages for the leave period also and it was sub 
Taitted that undergiound allowance should be included for 
the aforesaid purposes . Wages are fixed in terms of the 
contract and Ex. M - 3 is the relevant contiact. As observed 
curlier it does not permit an inter -pretation to include undor 
ground allowance is wages for the purpose of computing 
wages for overtime work not done underground or for 
authorised leuve or foi national and festival holidays. It is 
711 admitted fnct that underground allowanco is paid be 
musc of the risks that the workmen undertake while working 
underground . Wlicn they work underground , for extra bours, 
they face the sumo risk and there can be no justification 
for the second party to say that for the purpose of under 
wound overline work underground allowance should not 
be taken into account, I therefore find that for tho purpose 
of computing wages for overtime work done underground , 
the management should take into account the underground 
llowana while computing overtime wages, 


12 . In the result, an award is hereby passed to the effect 
that the inanngenzoni is justified in not taking into account 
the upuciground allowance for the purpose of computing 
wages for overtime wurk nut dope underground or for 
authorised leave und for Duljonal and festival holidays. Ir 
shall take into consiioration moderground allowance for the 
purpose of computing overtime work clons underground . 

13. It is held that the workmen are not justified in demand 
ing that sickness leave for those who liave entered into 
sorvice after 1 - 1 - 66 should be the simc 44 given to those 
employed prior 10 said date. 

(Dictated to the secrotary talou down by him and got 
typeu anú corrected by nie ) . 
11- 11-87 

$ di 
B . N . LALGE , Presiding Officer 

(No . 1.- 4301119182 D . III( B ) ] 
V , K . SHARMA, Desk Officer 


Ti faroft , 24 7FT, 1987 


Toro 3440 : - temfira fata FFTTH 1947 
( 1947 97 14 ) ait arai 17 h 3TGART # , WAT 
सरकार , भारतीय स्टेट बैंक के प्रबन्धन से सम्बद्ध नियो 
जकों और उनके कर्मकारों के बीच , अन बन्ध में निर्दिष्ट 

औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण 
कानपुर पंचाट को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार 
T 16 - 11- 87 57 TOT ETTI 


Now Dehl, the 24th November, 1987 


S . O . 3440 ,-- In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the Contral Governniept 
hereby publishes the award of the Central Government Indus 
trial Tribunal, Kansiir as shown in the Annexure , in the in 
dustrial dispute betwecu the umployer s in relation to the 
State Bank of India and their workmen , which was received 
by the Cerilral Government on the 16th November, 1987 . 


POINT NO . 2 . — The evidence of MW - 1 Jayaram chows 
in paras 8 10 14 that prior to 1 - 1 - 1966 sicknene pay 748 
three fourth of the pay plus full deafness allowance and 
there was a limit of three months and that with a break of 
a day or two tho sane used to he continued still further, 
Ho hay further stated that if it workman becamo sick in 
the nornal course , it was possible that he would get noro 
tion the workman who lised to become sick on accouut of 
auy accident and therefore in the settlement dated 2 - 10 - 1965 
it was agreed bolween the Union and the inanagement that 
sick leave benefit my be rationalised . He further states 
that since the management did not want to take away the 
sick leave benefits given to the existing workmen , it was 
proposed that stick and accident benefit should be rationalised 
to thoso employees appointed after 1 - 1 - 1966 . In that con 
nection ho las refeired to the circular Ex. M - 1 . He has 
then statod that sickness benefit has been now given as por 
schedulc IV of workmen s compensation Act. The inanage 
ment hus produced a copy of the settlement dated 21 - 10 - 1965 
Ex M - 2 . ln clause 10 it has beoul provided that the 
managecent may take steps to rationalise accident and sick 
pay benefit at ujiy time. The first party workmen cannot 
therefore contcad that the rationalisation is a uni-lateral Act 
of the management. The Icamed counsel for the first party 
contended that there cannot be two sets of rules regarding 
sick and accident benefit , one for those employce , employed 
prior to 1 - 1- 1966 und another to those employed aftor 
1 - 1 - 1966 . It was further argued that the second party 
managemont is the state within tho meaning of article 12 
of the Constitution of India and that it cannot indulge in 
discriminating ono 6ct of workmon against another set. In 
reply , the learned counsel for the second party contended 
that there is no discrimination and that the workinen em 
ployed prior to 1 - 1 - 1966 are being given the same bcnefits 
115 existed prior to that date , bocause terms and conditions 
of service of those employces cannot be changed . Ho relied 
upon the case of B . S . Yadav vlo . Central Bank of India 

UR 1987 Supreme Court page 1706 ). Tho facts of the 
Toported case would show that tho ago of rotirement at 58 
lears for officers rccruited subsequent to 19 - 7 - 1969 wus 
hold to he valid as uguinst the existing age of retiroment for 
the officers recruited prior to 19 - 7 -1969. The case of Central 
Inland Water Corporation vis. Brojonath Ganguly and 
apothor ( 1986 LAB I. C . page 994 ) was cited . The caso 
is not pertinent and from the authority cited for the second 


ANNEXURE A 


BEFORE SRI ARJAN DEV , I-RESIDING OFFICER , 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL , 

KANPUR 


ludustrial Dispute No. 22 of 1986 
In the natier of dispute between ; 
The Dy. General Secretary, State Bank of India Stuff 
Association , 2363 Nannait , Agra . 

AND 
The Rogional Manacor, Region Ill, Stute Bank of India , 

N1. G . Road , Agra . 
APPEARANCE : 

Sliri P . K . Gupid, representative for the Management. 
Shri V . N Sebihai, representative for the Workman , 
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AWARD 
1. The Central Guvement, Minitiv of Lithouil , vide its 
notification No. I - 12012. 198,S5 - D . IA) dt., nil bis referreu 
the following dispute for adjudiciul to this Tribunal; 
Whethei the uction of the management of State Bank 

of India , Aurat in superannuating Sri Roop Chand 
Sharma 1. c .t. 31- 8 -85 is legal and justified ? Il 101, 

to what relief is the workman enllud , 
The case of the workman in brief is thut he was appointed 
in the Inperial Bank of India later on damed as State Bank 
of India in the clecical Cudica a Teller in the cash depart 
ment , He submitted his original certicalc of primary school, 
in which his date of birth was recorde 1 as 17- 7 -27. Suble 
quently he learnt that in the Bank s l ecord , through a clerical 
error his cate of birth has been recorded as August, 1925. So 
by means of his letter dt. 21- 9 -67, he inide a request to the 
Agont State Bank of India , Chhata lo correct his date of birtli 
The said Agent forwarded his letter to the Secretary & Tre 
surer S . A .J New Delhi, with his lcttcr dt, 22 - 9 - 67. Banki 
head otticc however , wrote back to the Agent to forward bis 
original or certificate of High School or School I. caving. 

Thereupon with his letter dt. 8 - 5 -69, the Agent forwarded his 
original school leaving certificate to the Treasurer & Secretary 
of the Bank at New Delhi, Bank s head ofice replied t7.21 
his certificate was not acceptable to it. Therealler , he made 
another represcriation to the maingenient for coircction of 
his date of birth . It was forwarded by the Agent to the Head 
Office , New Delhi wi lt hvis letter dt. 23- 5 -68. However , Bank s 
Head Officc vide 115 letier di. 1 -6 .69 informed the Ageni 
that records could not be changed . Once again he sent a 
tcprenentation to the Bank through his Association and for 
warded its copy to ALC (Central), New Delhi. His dale ol 
birih in recorded in the ceriificate issued by KA Inier College . 
Mathula and in the certificate issdled by U . Sachiy Madhya 
milk Shiksha Parishad , Allahabad 25 17 - 7 -27. The age of retire 
cacat is 60 yeally, but on the basis of the wrong ent . y regar 
ding his date of birth in the bank s records he was prematurel , 
retired on 31 - 8 -85 . Iccording to him Bank s action of pre 
mature retirement amounts to letrencament wrider 1. D . Act. 
There is clear violation of provisions of section 25F and 256 
& H . I. D . Act. He describes the action of the Birk as illegal. 


Various representations, but to no avail. liirst ropresentation 
was ilinde ly him in September , 1967, second representation 
was made some time after the selection of the first represen 
tation and the third representation will made by him through 
the Dy. General Secli. Statlo Dunk Staci Association , or State 
Bank of India , R . M . Qilice , Aglil , on 10th December , 
1464. in connection with his first and second representations 
be is relied upon documenty uni XUICS I to F of the claim 
statement which are the photostat copies of thic Lorropon 
dence . The management witness in his cross cxaminution has 
admitted that Annexure . A to Flie correct photostat copies 
of the Bank s letters, Annexure A is copy of letter di. 22 - 9 -67, 
Lon the Agent to the Secit. & Treasurer , State Bank O1 
India , Stuft Section , New Delhi, with which he forwarded 
tho upplication of the workman by means of which he had 
requested for change in his date of birth from August, 25 
15 17th July . 1927 . Annexuurc B is the copy of the letter 
N . 4 - 5 -68 . addressed to the Age .ai, State 1ank Of India . 
Chhata Bruch from Sectt. & Treasurer , asking the Agent to 
forward the original inatriculation or chool leaving certi 
ficate of the workman for peruşal. Anocxurc C is letter 
ot, 4 - 5 68, aildressed to the Agent, State Bank of India , 
which he sent the original school leaving certificate of the 
Hurkman , Annexure D is the copy of Ictter dt, 15th May , 
1968 from the Sectt . & Troasurer 10 the Agent informing 
him that the school leaving certificate submitted by the work 
man was not acceptable . It was further stated in the letter 
that the workman be directed to submit the original matriczi 
lation certilicate or the High School certificnte for persual. 
This is all with cspect to tlic first representation of the 
Workman . 


7 , Annexure E in the copy of letter ár. 23 - 5 - 68 , from the 
Agent tu the Secit. & Treasurei forwarding with it a furher 
representation of the workman . It was also stated in the 
letter that the workman had informed himn (Agent) that after 
his primary education in a Gover .nent or Iecognised school, 
he appeared in his matriculation culmination 25 a private 
cinclidate but failed , Annexure F is the copy of reply dated 
1st June, 1968, from the Sectt . & Treaqurer to the geni, 
informning him that the managemeút is unable to change in 
its records the date of bith of tho workman . 


8 . Annexure I refers to the fire iepresentation dated 
10 - 12 -84 , made by the workinan through the Deputy General 
Secretary for correction of his date of birth in the Bank s 
record. Management has plezded that the workman made a 
representation in this regard for the first linic in 1984. This is 
1101 true inview of the admission made by the management 
wilness in his cross examination that Annexures A to F of 
llic claim petition arc true copies of Bank s letters . 

9 . It has been argued by Sri Sekhuri representative for the 
workman that since the represenrations were rejected by the 
management without assigninng any re : sons and without 
holding any inquiry in accordance with the principles of 
natural justice . orders rejecting the representations pressed by 
the management are illegal. He has further irgued that 
no time limit is provided for making any representation and 
even if it is said that a time limit has been prescribed . the 
anne is illegal if it has not the force of law . 


3 . The Management pleads that the workman joinej iba 
Bank un 14 -6 - 47 as a massenger and not in the clerical 
cadre. He never submitted by any original certificate men 
tioning his date of birth as 17 - 7 -27 He is, therefore, estopped 
from challenging the date of birth as recorded in his scrvice 
recordy under his hand . He lias already taken advantage in 
matter connected with proculeneut of cmployment benefiis 
under the provident fund scheme and pension funds too . HU 
clecleared his date of birth as August 1925 while beconiny 
momber of Imperial Bank of India Employcey Pension a 
Guarantee Fund and Provident Fund . The date of birth 
mentioned in matriculate examination in the year 1954 has 
no relevancy as he in the year 1947 while entering into 
service declared his date of birth as August, 1925 . It is thus 
not a case of correction of mistake and the management is 
within its right not to accede to his request. There was no 
need to hold any enquiry of the matter was very crystal 
clear , There has been no violation of any provision of Ind !16 
Trial Disputes Act Shastri Award Binartite Seulement and 
Principles of Natural Justice It is further pleaded by the mana 
gement that for the first time representation in this regard 
was made by he workman after it hape of 36 year s 011 
19 - 3 - 84 and after having taken all vuntades 1o 

missihle foi 
him he cannot be allowed to change of his date of birth at 
the last stuge . 

4 . In support of his case workının bas lile his own ifti 
Juvit and he has relied upon ? number of clocuments filed 
hy hini with his claim statement. On the other hand the 
managoment has filed the rilldavit of (ine Shri M , R . Jo hi. 
and has also flec? o feu documents in Port of 115 cas 
The workman is well as Sri Toobi havo hoc ctOS exaniu ? ] 
hy rival.rartv . 


10 . In support of this contention de las relied upon the 
following ruling ) : -- 


1 Munak Chand Valda Versus Stute 

Pradesh . 1979, Lub IC 12 .33. 


of Himachal 


2 . Baijnath Versil G . M . ICNER Gorahlipul, 1986 Lali , 

(Allahabad ) 178 . 
3. Br. Prithivi Raj Ve Union of India 1989. LICO 

Punjab & Haryana ). 


5 . The crucial question for determination in this CHS 
Whether the date of birth of the workoun is 17- 7 - 27 on 
August 1925 as recorded in the Bank s records. 

6 The casc set up by the torkian is that for currection 
of cntry of his date of birth in the Bank s rccords he made 


11. In the first ruling 11 was held that a Government servant 
has the right to continue in service will be attains llic age of 
Superannuation . If his service records indicates a particular 
date its his date of birth , that date of birth 11194 c cccptcu 
for the priposes of determining whether lic has reached the 
nge of superannuation . Ile has use the light to show that the 
Icorded entry of his date of hii th is curoneous. If on all up 
plication made by grverainent erront, the governoicot 
finds that thote is substance in thic claim it is bound to give 
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cffect and alter the relevant entry in he service record . I Augst, 1921, nature of appointment is mentioned as massen . 
provision celermining when the application should be enter fer and date of joininog of service is mentioned as 14 -6 -47. 
Tained has the clfcct of limiting the excicise vi the right According to Sri Gupta it is even evident from Annexuro I 
of the govern10nt Suryant to show that the recorded entry 15 to the claim petition which is said to be thiid representation 
4770neous . Such unit can be imposud only by a provision of thio workman in connection with the correction of his date 
having the force of law . 

of birth that the workman juincl Bank s service on 1 .9 . 47 . 

lic joined as inassenger 18 hus open pleosted by the manage 
12. In tho second iuling it was held that it was incumbert 

ment in its written statement and has been stilled by manage 
on the railway sudorilcs to have applicd their minds to 11 

incnt witness in luis affidavit. Thero has been no cross examina 
41d Tecorded a speciled Duding us to whether the proof 

tion of the management witness on this point. If thesc details 
furnished by pciitioner Hob satisfactory or not. Recording of 

Here correctly filled up there is no reason why the date of 
such a finding pre - proses thic psg of it s esching order 

Birth would be incorrecily mentioned in the c two forms 
whiclı has not been done in this cits . The application of 

Fit. M - 1 and M - 2 . As such heavy burden lies on the work 
the petitioner for correction of liis age was rejected without 

N17 to prove that his date of birth is not lugust 1925 but 
assigning and rc3507. Jt Hats al cusc in which the Divisional 

17 - 7-27. 
Accoudis Ollicer rejected the application of tlic petitioner 
Ving that the requcst niade 120 not been considered as 

19 . Sri Gupta , further argliks that in the above circum 
justificd . The petitioner tlich made another representation to 

Sinces, the workman ought to b e produced in the witness 
the Financial Advisor in Chief Accounts Officer ( Adminis 

hox the ( type Burbon ) on whose ishing the work main says that 
tration ). 170 petitioner in his representation requested the 
railway uuthorities that he should be mcdically examined to 

le inade his signatures on 14. 11. 1 ithic M - , and the witness 

17 meil in the two forms. They would have been the best 
inscrtain his correct age and to be prinside with an opportul 

J ols 10 ( spluin the circumstance how August 1925 Gumo 
nity of hersonal hering. Without accedings in his request 

to be witcu ji date of birth of ulio workman in those tw 
1ho Financial Advisor and Chief Account s Officer rejected 

turms. 
his representation . 

20 . Sri Gupta , has also argued tliat in pasal 2 of his state 
1 . In the third ruling it was licht that Adiuinistrative inv 

meni in cros examination the workman has stated that his 
1111cions cannot take away the Tested right or cmployee tu 
love his date of birth corrected . 

father was a permanent resident ui Mathura . He also states 

his faiher died at Mathura on 6 - 12 - 06 . Rogirding himself ho 
14 . No law to the contrary has been cited by the Manage 

says that he was born ill Vaibuia. The best cvidence there 
nient Bank . The legal position is thus clear and it is that the 

foic , would have been the copy ofevict from the Municipal 
order rejecting such a representation will be illegal is it is 

Board of Mathura to show thut he is horn on 17 - 7 - 27. The 
not a spcaking order and secondly unless the tiine limit pro 

workpian bas admittel in lois croiss examination that he has 
vided for making representation las the force of law 

not filed by ouch copy of extraci, He has also admitted that 
such # l epresentation can be made at diiy tinc by an on 

with none of his representations 1r2de to the Dauk sent 
Poyce. 

register of Malayu Muusipal. 
15 , 11 has been further argued by Sri Sekhari, authorised 21. Thus according 10 Sri Guria , the best evidence has 
representative for thc workman , that in view of it, it is tor 

been with hold by the workman . As subinitten by him earlier 
this Tribuditl nou lu derermine the question of dute of birth 

thic workınan has not oxamined the Type Baboo and the 
of the workman , . lccording tv hivi ju support of his case ilu 

cork who was a witness at the time of filling of Ext. M - 1 
workman has filed liis own affidauit and ha further filcd 

und M - 2 por has he filed any copy of extract from birth 
photostat coples of the certificates Annexures GHI and K to 

register of Mathua Municipal. 
the claim petition . Annexure G is the photostate copy of the 
School leaving certificate issued by Heild Master Prjinary 
School of Mathura , Annoxure His photoslat copy of the cer 

22 . After hearing the two sides, I do agree with the sub 

missions inade by Sri Gupta that in vicw of the circumstances 
tificate dt. 9 - 8 -84 issued by Principal Kisliori Raman Inter 
College , Mathura , Anncxure I is the photostat copy of the 

in which the two forms Exi. M - 1 and N1- 2 were signed by 

workmati, heavy burden lies on the workmaz). He ought to 
certificate dt. 14 . 9 -67 issued by Principal of that very 

Hilve cramined the Type Babuo and the person who was al 
college and Annexure K is the copy of the certificatc dated 

witness of Ext. I- 1 and Mi- : ind furthi lilcct the copy of 
20 - 10 - 84 issued by Up Sachiy , Maxihyamil. Shiksha Parishad 
Allahabad. In all these locuinents his date of birth in men 

extract from birth register of Municipal Board Mathura . 
tioned as 17 - 7 -27 . Thus according lu Sri Sekhari there is 

23, Sri Guptil, hay then assaile the documents on which 
Sulfficient evidence to hold that his dite of birth is 17 - 7 - 27 

reliance has been placed on behalf of the workmon . With 
and nol August, 1925 as recorded in the Bank s records. 

regard to Annexure G , Sri Gupta submits that in his crog 
16 . On the other hand it has been orgued by Sri P . K . 

examination the workman ways that he passed his Sth Cla 
Guptil, luthorinod representative for the management that 

froin Scwa Samiti Primary School, Kotwali Road , Mathura . 

Annexure G is said to be the school leaving certificate ob 
Teliance cannot be placed on tho docunionts on which the 

tained from the said School. From the certificate it can not 
workman has relied upon . Hc will show that the datc of 

he said that it is of Sewa Sawiti Primary School in korda 
birth found recorded in Bank s record is the correct date of 

SEWA SAMIII no where appear on the certificate nor it 
birth of the workman . 

beans any stanip of the Sewa Samiti School. Even the word 
17 . Sri Gupta while making his submissions has referred Kotwali Roud are not found any where written or printed 
to Ext. M - 1 and M - 2 which are the photostat copies of the on the certificate , Asslich the authenticity of the docunjeuts 
declaration nudo by the workmin on 10 - 3 - 48 , in connection becomes very doubtful. 
with Imperial Bank Of India Employecs Provident Fund and 
The photostat copy of the declaration dt. 10 - 3 - 48 made by 

24 . As revurds Anuexures H , I and h , Sri Gupta submits 
the workinan is connection with Imperial Bank Of India Whereas the irit two have been issued by Principal Kishori 
Enployees Pension and Guarantee J und . In hoth these docu Ranian Inter College , Mathura , the last ndc hus been issued 
ments it is stated that the workmun cubscribe and agree 10 by Un Sucjiy Shikshit Paris ud Allahabad .. In the last pars 
be 1101111d by the rules relating to provident fund rension and of his cross C. 

Xination it has been said by the worliman that 
Gumunlee Fund , 

He appeared in the High School Examination us a private 

Candidate in 1954 , but failed , from his Annexure I wlicl). 
18 . 111 lis closk examination , the worlnian has admitted 

is bil to be 3rd sepresentation of the Wolkın01) , the worl 
his signature s VI Ext. M - 1 and M - 2 . Ho liug also adoutted 10 :10 in 11 has wiitten that in 195. , 110 mpared is a 
that he had signed them iww forms on the sking of ( Type 

priyatc candidate in Mittriculation Examination of V . P . 
Baboo ) and that at the time of signies vene 01110 

Bourd , Allahabad $10 1 that the centre of his cx .(17ination was 
already filed up. "The viniatures of the vorhin ilfiscars in K . R . Inter College, Mathuru . Tlie Workilar joited bank s 
English ind from the way in which the naturae 13. ve been tortile in 1917 and appeared in High School Examination 
miade it cannot be said tlint the 40Lmn is illeterite or sulmost after 7 years of his service. There is no evidence 
could not know what was written in English in 113 ( ne tuo thal altor passing his 5111 Clas , he had been a regular stu 
form , I urther the name of the witness is also given in there dont of any school. Therefore , the tvorkmau was at liberty 
two l urins. The date of birth iy VIII in thcc 111c forms its 10 mention 117 date of birth in the unmation furm to be 


- 


- - - 


4348 THE GAZETTE OF INDIA ; DECEMBER 12 , 1987AGRAHAYANA 21 , 1909 (PART II — Sec . 3( 11 )] 
- - - - - - - - -- - -- - - - - - - -- - - - --- - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - 

- - - - - - - - 
filed in by him with a view to appear in Matriculate Exa 29. Award is accordingly given . 
mination . These certificates , therefore , will be deemed to 
be based on the entry of the date of birth as filled in by Lot six copies of this award be sent to the Goverument 
the workian in his examination form . As such 110 rclance for its publication . 
can be placed on these certificate unless the date of birth 
Nhown in the certificates is corrohelated isom any material 

Di. 6 - 11- 87. 
available befosc worknan s joining Bank s service . 

ARJAN DEV , Presiding Officer 
25. Thero appears to be great force in the arguments ad 

(No . L - 12012 / 198 /85- D . LI ( A ) ) 
vanced by Shri P . K . Guptu , authorised representative for 

N . K . VERMA , Desk Officer 
the Bank . Sri Sekhari, on the other hand contends that it 
late of birth given in the High School Certificate sliould bo 

75 facant, 4 faqat , 1987 
accepted as correct and in support of his contention he has 
relied upon the judgment di. 28 - 10 - 85 , given by the Hon ble 
High Court of Allahabud in Civil Misc . Writ No . 12206 of 

T . UT . 3441. -- elfira fac arfurra , 1947 
1985, Buchcha Pathak Versus Union of India , the photostat 
copy of which he produced later on . It was a case where 

( 1947 # 1 14 ) ETT 17 SETTO # Foranta 
10 einployce of the office of Controller of Defence Accounts , सरकार , देना बैंक के प्रबंधन से सम्बद्ध नियोजकों और 
Alluhubad , challenged his date of birth recorded in the 
ollice records 28 3 - 8 -27 on the ground that in the High उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक 
School Certificate his date of birth woi entered s 1 - 1 - 1928. 
The Hon ble Figli Court observed that under various rules 

विवाद में औद्योगिक अधिकरण मद्रास के पंचाट को प्रकाशित 
and Government Orders of birth mentioned in the High 

igat , t rate 6572 47 19 - 11 - 87 Hit 16 
School Certificate is prima facic accepted as correct. With 
this proponition there is no dispute . The date of birth men 

637 TL 
tioned in the High School Certificate is prinia facic taken is 
correct but there may he instances where it inay not have 
bcen recorded correctly. In Manak Chand Vaiday Versus 

New Delhi, the 4th December , 1987 
Stute of Hinrachal Pradesh 1976 Lab . IC 1233 (HP ) it was 
observed in para 9 of the judgment that Matriculation certi 

S . O . 3441 , -- In pursuance of section 17 of the Industrial 
ficatc is only a piece of evidence and the Government, al 

Dispuics Act, 1947 114 of 1947 ) , the Central Government 
though it norniully accepts it, may for good reason decline 

hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Madras 
to consider it us setting out the true date of birth . It is 

25 shown in the Annexure in the industrial dispute between 
in the case of Br . Prathi Raj Versus Union of India 1987, 

the cmployers in relation to thic Dena Bank and their work 
Lab. IC (6 ) Punjab and Haryana High Court, the Brigadier 

men , which was received by the Central Government on 
upplied for correction of his date of birth which was rc 

the 19th November, 1987 . 
corucd both in the service records and in tlie Matriculation 
Certificate as 1 - 3 - 33, on the ground that his actual date of 

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL , TAMIL NADU 
birth was 12 - 5 -35. His application was forwarded to the 

MADRAS 
Registrar, Punjab University , by Commangunt Indian Mill 
tary Acacemy. Dehradun for verification. The Syndicate of 

Tuesday, the 10th day of November, 1987 
Punjub University corrected the date of birth in the Matri. 
culation Certificate of the Brigadier after vilifying the facts 

PRESENT : 
and records of lower Middle School of his native village 
Bolhar , Tabçil Kahuta , District Rawalpindi, 

Thiru Fyzee Mahmood , B . Sc., B . L ., Industrial Tribunal, 

in Pakistan , 
through the Indian High Commissioner 

Industrial Dispute No. 31 of 1987 

in Pakistan , 
The Adrcnistration did not correct it even on that basis 

( In the nutter of the dispute for udjudication under Section 
whercupon he filed a Writ which was allowed und his dato 

10 ( 1 ) (d ) of the Industrial Disputes Act, 19 .47 belween the 
of birth was taken as 12 - 5 -33. 

wortimen and the Management of Dena Bank , Madras - 1 ) . 

BETWEEN 
26 . Thesc tuo rulings are the rulings which have been 
cited by Sri Sekhari in connection with the point already 

Thc workmen ropresented by 
considered above. Therefore , entry of date of bitrh iecord 

The General Secretary , 
cd in thc Matriculate Certificate can only be prime facie 

Dena Bank Employees Union , 
correct. It does not mean that in every case it will be the 

33 , Sembudoss Street, Madras. 
correct entry . The circunstances of the instant case as 
pointed out by Sri Gupta on behalf of the management , aro 

AND 
quite different . It is not a case where the workman joined 
service after passing Matriculation Examination , He was not 

The Regional Manager, 
matriculate nor did he appear in Matriculation Examination 

Dena Bank , 
in 19 .47, when he joined Bank s service. At the time of 

33, Sembudoss Sticct , 
luling up Examination Form for appearing i: Matriculation 

Madras - 1 , 
Examination he could have picntioned in the form any date 
as his date of hirth , correctness of such a date can 

REFERENCE : 

be 
verificd only with regard to past records and we have seen 

Order No . L - 12011 /20 / 86 - D .II ( A ), dated 5 -5 - 1987 of the 
that he has failed to produce satisfactory cvidence of past 

Ministry of Labour, Governmont of India , Now Delhi. 
records in this regard , The School Leaving Certificate too 
has not been found lo te of the institution froni which lie 

This dispute coming on this day for final disposal in the 
rassed his 5th Class , 

presence of Thiru D . Hariparanthaman , Advocate for the 
wormen und of Thiru A . P . Peter Gunasekaran , Advocate 

for the Management upon perusing the reference , claim and 
27. Thus from over all consideratiou of the avidence and bilic : naterial papers on record and the counsel for the 
circumstances of the case , I find that the workman has ia ageinent having inadc enilorsement and recording the 
failed to establish that his cate of birth actually is 17 - 7 - 1927 . ne, this Tribunal passed the following : 
Therefore, on the basis of cute of birth recorded in office 

AWARD 
secord Ext . M . 1 and M - 2 he was richtly retired on his attain 
ing the inge of superannuation w .e .s. 31 - 8 -85. 

This dispute between the workinen and the Management 

ut Dena Bunk , Madras - 1 riscs wut of a leference onder 
28. Accordingly it is held that thc Iction of ilio mariage. Section 10 ( 1) ( c ) of the Industrial Disputes Act, 1947 by 

ile Goverment of India in its Order No. L - 12011 / 20 / 86 - D . 
niont of State Bank of India , Agris , in superannuating work 

II ( A ) , dated 5 - 5 - 1987 of the Ministry of Labour for adjudi. 
man w .e.f , 31 - 3 -85 is quite legal and justified . Ho is entilted 

cation of thic following issue : 
10 oo relict. 


1349 


(TTI 


IL - 


3 ( 11 ) 


770 ti ti 427 : faqWT? 17 ,1987, 487UT 21,1909 


- 


- 


AND 


" Whether the management of Dena Bank , Madras Region . 

Madras is justified in taking into account the pas 
service of the ex -servicemen employees w . e. f. 8 - 3 -85 
and not from 1 - 7 - 83 for thic purpose of allowing 
the benefit of higher medical aid and cxpenses ini 
tems of clause XII ) of Fourth Bipartite Settle 
meni duted 17 - 9 - 1984 ? If not, to what relief the 
workmen are entitlen! ? " . 


Tlcir workaian . 
AP PARANCES 

For the Employer s- - Shri K , K , Mondal, Asstt . Law 


Offio 


. 


2 . Petitioner -Union filed its claini statement on 3 - 7 - 1987 
putting forth the claim of the workmen . No counter stute 
ment was filed on behalf of the Management. 

3 . No oral ovidence was adduced on either side . Ex. W -1 
was marked by conscnt. 


For the Workimai - --Sri D . P . Ray , General Secretary of 

the Union , 
INDUSTRY : Bank 

STATE : West Bengal 
Dated , the 12th November, 1987 

AWARD 


4 . Today , tlie learned counsel for the Management made 
aui cndorsement that the referenco may be allowed and the 
past service of the ex-servicemon employees be taken into 
account from 1- 7 - 1983 for the pil posc of allowing the benefit 
of ligi, t medical aid and expenses in lernis of clause XII ( 1 ) 
of the lourth Bipartite Scttlement dated 17- 9 - 1984 which 
was marked as Ex. W - 1 . 


The Government of India in the Ministry of Labour, in 
exercise of the powers conferred on the U / S 1011 ) ( d ) of 
the inittstrial Dispuies Act, 19 .17. referred ilç clispute to the 
Centrel Government Industrial Tribunal- cum - Labou : Court 
Asansol for adjudication under Cider No . 12012 / 158 /85- D . 
1 ( A ) dated the 2nd May. 1986 . 


SCHEDULE 


5. Accordingly , in qward in passed on the above terms. 
No costs . 


Dated , this 10th day of Noveniber, 1987 


" Whother the action of the management of United Com 

mercial Bank , West Bengal Division - II, P . O . and 
Distt. Burdwain is justified in not giving byrnefits of 
special Assistant to Sh -1 S . N . Dutta , an employoc 
of the said Bank with effect from 1 - 9 -82 as was 
given to 38 employees of UCO Bank , West Bengal 
Division - ] 1 Burdwan on earlier occasion for the 
samc rost ? If not. what relief he is entitled to ?"" 


WITNESSES EXAMINED 
For both sides. None. 

DOCUMENTS MARKIL 
For workmen : 
Ex, W - 1 - Tixtract of Clause XI of the Fourtlı Bipartite 

Settlement dated 17 - 9 - 1984 , (photostat copy ) . 
For Management -Nil . 

FYZEE MAHMOOD , Industrial Tribunal 

(No. L -: 2012 /20 / 86 -D .I ( A ) ! 


2 . During the pendency of this Reference case , on 6 - 11-87 
lle managoment in well as the workman submitted a joint 
peiition of compromise reg:2"cling the settlement of the dispute 
amicably by them out of Court. It wus prayed hy both the 
parties for acceptance of the compromise in full and final 
settlement of the dispute between the parties hefore the 

Tribunal, Th representatives of both the parties have also 
prayed for making an award in this case as per the terms 
and conditions of the joint retition of compromise . 


3. The terms of compromise appear to be legal, casonable , 
fair and beneficial to the forkmun . Accordingly the torms 
of compromisc are accepted . 


4 . The illard is made Accordingly in terms of tho settle 
ment and the terms of the settlement do form part of the 
22tard . 


47 , 317 . 3442 . - - un firer forang 3fafrua , 1947 
( 1947 # iT 14 ) * UTST 17 377850T , retet 
सरकार , यूनाइटेड काशियल बैंक के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध 
नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट 
औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण 
आसनसोल के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय 
por tit 19- 11 - 87 81 419 T TI 


5. Requisite copies of the award along with ternis of thic 
ettlement be cont to the Ministry . 
Dated : 12 - 11 - 1987 . 

G . P . ROY , Presiding Officer 

INo. L -12012 / 158 / 85 - D .II ( A ) ] 

MINUTES 
IN THF MATTER OF SHRI S. N . DUTTA , SPECIAL 

ASSISTANT 


S .O . 3442 .- In pursuance of section 17 of the Indutrial 
Disputes Act, 1941 ( 14 of 1947), the Central Government 
hercby publishes the award of the Central Covernment 
Industrial Tribunal, Asansol, as shown in the Annexure in 
the industrial dispute between the employers in relation to 
the Union Commercial Bank and thei: workmen , which was 
received by the Central Government on the 19th November , 
1987 , 


DISCUSSIONS HELD ON 16TH APRIL , 1987 BETWEEN 

THE DY. GENERAL MANAGER (PERSONNEL ) AND 
THE GENERAL SECRETARY, ALL INDIA UCO BANK 
STAFF FEDERATION , IN THE PRESENCE OF THE 

CHAIRMAN AND MANAGING DIRECTOR 


BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL - CUM -LABOUR COURT, ASANSOL 


Reference No . 2 /86 


The contention of Shri S . N . Dutta is that lie was eligible 
to be cutei as Special Assistant with effect from 1 - 9 - 1982 
whicles, it is the Bank s case that he was eligible for being 
toiled vs Special Assistant only from 7 - 3- 1984 , namely , the 
dile on which the offer was accepted . 


PRESENT : 

Shri G . P . Roy, Prosiding Officer , 
PARTIES : 


I : coniunion of Shri Dutta is that he is cligible for 
emoluments from 1 - 9 - 1984 which have been withheld from 
Hin 111 114 ifiably by the Bank . The contention of the Bank 
is ha fic has disobeyed the pa ful and reasonable ordern 
Tecving him from the Bank and his working in the branch 
After his relief was without authority . Shf Dutta disputch 
that he has been properly rolleved from the Bank . Shri Dutta 
submity that there has been a misunderstanding on account of 


Employers in relation to the manageinent of United 

Commorcial Bank , West Bengal Division - U , P . O . and 
Dist. Burdwan . 
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APPEARANCES : 
For the first party - - Sri P . Rajan Rao and Devadas Rro . 

Advocate , Mangalore . 
l or the second party — Sri KS Bhat, Advogle Manga 
Tore , 

AWARD 


- 


By Order No, L - 1012 / 167 /85- D . IL ( A ) dated , 30 -7 - 1986 , 
the Government of India /Ministry of Labour made the 
present reference in the State Government industrial Tribu 
nal on the following point of dispute . 

2 . By a General Order No. 1 - 11025 / 4 /87 -DIV ( B ) dated 
13 - 2 - 1987 . It has heen transterred this Tribunal. It is at 
Si, No. 50 , 

POINT OF DISPUTE 


" Ihçilier the action of the management of Canara Bunk 

in relation to its Bunder Branch Mangalore , in 
Terminating the services of Shri K , Yadav . Selbs 

tuff w .e . i, 26 883 is justifica ? If not . to what 

rclict is the concerned woliman entitled ? " . 
3 . The first party workman has filed his waint Statement 
and his contentions are as follows : 

4 . He has been wrongfully discharged on cooked -up charger 
and merely on the strength of the alleged admission , the 
cnqui: y Ollicer las found him guilty . He has not committed 
any mis - conduct . He does not know English . His signatures 
were taken on one papers. The purishment imposed on 
liim ja 100 cvett . The misconduct alleged is trivial und 
negligible . The manageinent ought to have given him threc 
months nolice . He may be ordered to be re - instuled willi 
iell de consequential benefits. 


impropcr appreciation of his stand and that he has never 
intended to defy any orders of the Bank . He segrets that 
the misunderstanding has given tise for the Bund 10 pouced 
against him departmentally . 

Without prejudice to the id puctive contentions, ilc (ollow 
ing sellenicnt is arrived at : 
1. Shri S . N . Duttu will be treated as Special Assistant 

with effect from 7- 3 - 1984 . 
2 , Shri S . N Dutta will be paid salary from 1 - 9 - 1984 

onwards which has been withheld from him . 
3 . Shri S . N . Dutta would report at Divisional Omce , 

West Bengal Division lll on 4th M :1y 1987 . There 
after his posting as Special Assistant will he decided 
by the Division: Oflice , keeping in view the exi 

gencies of the Bank. 
4 . T he Bank will waive interest on the loads availed 

of by him from the Bank during the period for 

which the salary was not paid to him . 
$ , Shri S . N . Dutta would not be eligible for being 

considered for promotion with retrospective effect 
for whatever promotions which had been elected 
during tlic disputed period . However , for the period 
covered by the settlenicnt, there shall not be any 
disqualification for his being considered for promo 

tions in future . 
In consideration of the understanding cached and in view 
of the regrets expreyed by Shri S . N . Dutta , the Hank will 
not projecd further in the departmental cnguiry iniliated 
against him and the same will be treated as withdrawn . 

The All India UCO Bank Staff Fccleration will withdraw 
the Industrial Dispute pending with the Industrial Tribunal 
at Asansol. 
For All India UCO Bank 

Staff Federation 
( D . P . Roy ) 
( icncral Secretary 
For UCO Bank 

( M . S . Aulakh ) 
Deputy General Manager 

(Personnel) 

( S . N . Dutta ) 
Special Assistant 

T . 317 . 3443 - - forure 3fafius , 1947 
( 1947 AT 14 ) UTCT 17 377787 # tomata 
सरकार , केनरा बैंक के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और 
उनके कर्मकारों के बीच , अनबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक 
विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण बंगलौर के 
पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 
16 - 11- 87 917 ESTETI 

S . O . 3443 . - In pursuance of section 17 of the Tudustrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , tlic Central Government 
hcrcby publishes the u se of the Central Government 
Indutrial Tribunal, Bangalo : c ,is shown in the Annexure 
in the industrial Dispute between thc cmployers in iclation 
to the Canau Punk and their woihmon , which was received 
by the Central Government on the 16th November, 1987, 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 
TRIBUNAL -CUM -LABOUR COURT, BANGALORE 

Dated , 111h Day of November , 1987 
S: H . N . Lalge B . A . (Hons.) LL. B , Tresiding Officer, 

Central Reference No . 49 / 87 

Old Central Reference No. 13 /86 
FIRST PARIY : 
Sri Yadav , S /o Poovappa , 

Toner Konchady House , 
Konchady - Dereball, 

Mangalore - 575008. 
SECOND PARTY : 
Thic Dy. General Manager , 

Circle Office , Canara Bank 
Building, Light Hoise . 
Hill Road , Mangalore . 


5 . The second party bus filed its counter statement and 
in le - alia , conlends as follows : - - The charge ugainst hin was 
pliant on 22 -5 -1989 he was entrusted with a work of stitching 
110 cash in Bunder Branch of Gre second party in Maungulure . 
In the evening it has found that the cush was short by 
Ra 200 . A search 119 Iade for the same. He confessed 
Whout his steuling of the two notes. of Rs. 100 each . Two 
notes of Rs. 100 cach were found with him . An enguily 
pas lield and he was found guilty . A show cause nolice 
was inglel to him . His min- conduct involves moral terni. 
tude. He way discharged , after the application filed under 
y - clion 33 ( 2 ) ( h ) was allowed . lliy apreal was rejected 
There is no merit in his clain . The reference may be 
rejected . 


6. In addition to the point of reference , the following 
isylles was raised : 


Wiether the second party proves that it has held a 

clomcstic cnquiry against the first party workman 
in accordance with lux ? 


7 . Thç second party examined one witness and got marked 
Ees. M - 1 to M - 23 . The first party did not examine any 
winess . The parties were heard and it considered oriler 
clutcd 26 - 8 - 1987 has heen passed by his I ribunul holding 
that tlie second party has lield ihe domestic cnquiry in accor 
cuncc with the principles of natural justice and h: 11 . There 
lyon tlic parties were called upon lo cucc further evidence 
if any and argue. 


8 . No more evidence has been aduced by the parties. 
9. The parties have been beard . 
10 . My finding on the point of dispute is as follows :--- 

11. The management was justified in terminaling his ser 
vices . He is not entitled to uny relief . 


RE. ISONS 


V / S 


12. The learned counsel for the first party contended that 
hy cxdiccising its powery under section 11 . 4 of the Industrial 
Disalles Act, this Tribunal may hold that ihç punisliment 
of clincharge is too severe and that some lesse " punishment 
My be imposed on him . He pointed out that the employec 
Bon confesses in fuis juis conduct incl le had pravel for 


(1477 [ 
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AND 


The workmen employed under it. 


being pardoned and in such circumstances , a lesser punish 
ment of with -holding of some increments would be reason 
ablo . 

13 . The learned counsel for the second party contended 
that it is a case involving moral tçrpitude and that the order 
of discharge passed against him does not require to be modi 
fied . 


In the inatter of termination of services of Shri J. S . Praja 
pati, Fortie - Relieving Accounting Machine Operator. 


AWARD 


This industrial dispute between the Management of Bank 
of Barodu, Ahmedabad and the workmen einployed under 
it has been referred for adjudication under Section 10 ( 1 ) of 
the Industrial Disputes. Act, 1947, to Shri R . C . Israpi as 
Presiding Officer by the Order of the Ministry of Labour , 
New Delhi, No. L - 12012 / 128 / 79 - D . II ( A ) dated 7th October, 
1980 . 


2 . The dispute relates to a single domand of the work 
mcn which is as under :-- - 


14 . His statement before the enquiry officer is marked 
as Ex. M - 16 . He has stated that họ was in need of money 
and therefore he had picked up two dotos of Rs. 100 each 
and had kept them in his shirt pocket , while stitching the 
bundle of notes , and that when a search was made , they 
were found and that he thereby promisod that ho will not 
commit any such mistake and that he may be pardoned . 

15. The record discloses that taking into account his con 
fcasion , punishunent of only discharge has been imposed on 
him as per Ex . M -22. The main point will bo whether the 
Order of discharge can be said to be harsh or severe or dir 
proportionate to the gravity of the mis- conduct. 

16 . The learnod counsel for the first party cited the case 
of Ramkumar vs State of Haryana reported case the charge 
was that the appellant conductor had not issued tickets to 
nine passengers. There is only an oubitor that taking into 
consideration the fact that the appellant has five minor child 
Itn and that he had no other meant of livelihood the 
management was asked to considor his requost for re -employ 
ment. In the case at hand it was the duty of the first party 
workman to stitch the curroncy nocs ino bundles and while 
discharging hir such duties ho has committed theft of the 
two notes. The bank is a financial institution , where an 
cmployer cannot repose confidence in such an employce. The 
managoment has been lenient and consideration is not dis 
missing him and the punishment imposed is of simple dis 
charge. In my view under such circumstances the authority 
cannot be pressed into service in favour of the first party 
workman . The punishment imposed on him is not dis 
proportionate or un -Icagonable . 


" Whether the action of the management of Bank of 

Baroda ( Ahmedabad and Gandhinagar Region ) , 
Ahmedabad in terminating the services of Shri J . S . 
Prajapati Former Relieving Accounting Machine 
Operator with effect from 9 - 2 - 1979 is justified ? 
If not, to what relief is the workman concerned 
entitled ? " 


3 . However , before this reference can be heard and finally 
disposed of Shri T R . Mishra , President of the Gujarat 
Mazdoor Panchayat who was present on the date of hearing 
i.e . on 12 - 8 - 1987 has stated that he had written a letter to 
Shri J . S . Prajapati, thc workman concerned, on 16 - 7 - 1987 
after the last date of hearing which was on 15 - 7 - 1987 , to 
remain present. However, he has not turned up . He has 
not como for the last one year. The reference may , there 
fore , be dismissed , 

4 . It appears that soon after the application was recolved , 
usual notices were issued to the parties fixing the matter for 
hearing. However, the Rojnama shows that although the 
mattor used to be adjourned from time to time in order to 
& ve sufficient opportunity to the workman concerned to 
have his say in the matter , the workman concerned has never 
remained present before the Tribunal. I see the record that 
several notices have been duly served on the workman con 
cerned . And yet, he has not cared either to remain prosent 
Os cven to send & communication explaining his absence. 
It is clear from the record that this matter has been pending 
before this Tribunal from October, 1980 and more than 
six years have elapsed during which notices used to be issued 
to the workman concerned. No useful purnose would be 
se ved by kerning this matter nending any further inasmuch 
as it is very clear that the workman concerned is not intereg 
led in this caso . Under these circumstances. it has been 
decided to hear and dispose of tho matter ex - parte . 


17 . In the result, an award is hereby passed that tho 
management was justified in terminating services of K . Yadav , 
suh - staff with effect from 26 -8 - 1983 and that he is not en 
titled to get any reliot . 

(Dictated to the secretary taken down by him and got 
typed and corrected by me) . 

B . N . LALGE, Presiding Officer 

[No. L - 12012 /167 /83- D . II ( A ) 
Dt. 11 - 11 -1987 

47. 347 , 3444 :--- Tutfita farata stfuftet, 1947 
( 1947 17 14 ) TTT 17 44o # , irata 
सरकार , बैंक आफ बड़ोदा के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों 

और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक 
विवाद में औद्योगिक अधिकरण अहमदाबाद के पंचाट को 
441fATGT 87797 forster TT # 7 16 -11- 87 57 
5747 STT TI 

S .O . 3444. - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, 
Ahmedabud as shown in the Annexure in the industrial 
dispute between the enployers in relation to the Bank of 
Baroda and their workmen , which was received by the 
Central Government on the 16 - 11 - 1987 , 
BEFORE SARI G . S . BAROT, PRESIDING OFFICER , 
INDUSTRIAL TRIBUNAL ( CENTRAL) AT 

AHMEDABAD 


s I have carefully pe used tho padors of the case and I 
find that there is a prima facie casc against the workman 
concerned , I, therefore , reject the demand of the workman 
concerned and dismiss the refererco . No order as to costs . 
Ahmedabad ; 
Dated : Sth October, 1987, 

G . S . BAROT, Presiding Officer 
No, L12012 / 128 / 79 -DJI ( A ) 
N . K . VERMA, Desk Officer 


7€ Faccent, 24 TAART, 1987 


Reference (ITC ) No. 9 of 1980 


Toto 3445: - tilfe ferata fufruh , 
1947 ( 1947 AT 14 ) T T27 17 FRUT 
में , केन्द्रीय सरकार, बनारस स्टेट बैंक लि . के प्रबन्धतंत्र 
से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबन्ध 
में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार ओद्योगिक 
अधिकरण कानपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो 
Euro TTTT 16 - 11 - 1987 TTC For YTI 


Adjudication 


BETWEEN 
The Management of Bank of Baroda , Ahmedabad . 
87/ 1670 G1- - 7 
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New Delhi, the 24th November, 1987 


S . O . 3445.- - In pursuunce of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government 
hereby publishes the award of the Central Government 
Industrial Tribunal , Kanpur as shown in the Annexure of 
the Industrial Dispute between the employers in relation to 

the management of Banaras State Bank Limited , and their 
workmen , which was received by the Central Government 
on the 16th November, 1987 . 


ATO TO 3446 - tulfra fatta afufir44 , 1947 
( 1947 97 14 ) ft TT 17 374 UT # , arata 
सरकार, लॉर्ड कृष्ण बैंक लि . के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियो 
जकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्यो 
गिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण तमिलनाडु के पंचाट 
at Yahilferat # aft , ut trita HTT T 17- 11 -87 
को प्राप्त हुआ था । 


BEFORE SRI ARJAN DEV, PRESIDING OFFICER , 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 

CUM -LABOUR COURT, KANPUR 

Industrial Dispute No. 70 of 1987 
In the matte - of dispute between : 
The General Secretary , 

U .P . Bank Employees Union , 
160 , Sohbatiabagh 
Allahabad . 


S . O . 3446 , — In pursuance of section 17 of tho Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Centfal Government 
hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Tamil 
Nadu as shown in thọ Annexure in the Industrial Disputes 
between the employers in relation to the management of 
Lord Krishna Bank Ltd., and their workmen , which was 
received by the Central Government on the 17th November , 
1987. 


AND 


BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL , TAMIL NADU 

MADRAS 
Monday , the 9th day of November, 1987 
PRESENT : 
THIRU FYZEB MAHMOOD , B .Sc., B . L ., INDUSTRIAL 

TRIBUNAL 
Industrial Dispute No. 40 of 1985 


( In the matter of the dispute for adjudication under Section 
10 ( 1 ) ( d ) of the Industrial Disputes Act, 1947 betwcen the 
workman and the Management of Lord Krishna Bank Limited , 

Head Office, Kodungallur , Kerala ) 

BETWEEN 


The workmen represented by : 


The General Secretary, 

Lord Krishna Bank Employees Union , 
Lord Krishna Bank Limited , 
Alwaye , Kerala . 

AND 


The Chairman , 

Lord Krishna Bank Limited , 
Head Office , Kodungallur , 
Central Office , Kodungallur (Kerala ). 


The Dy. Central Manager ( P ) 

Benaras State Bank Limited 
H . U . Luxa Raod 

Varanasi. 
APPEARANCE : 

Sri V . N . Sekhari, representativo for the workman , 
Shri Amreck Şingh - representative for the Management . 

AWARD 
1 . The Central Government, Ministry of Labour, vide its 
Notification No . L - 12012 /70 /85- D . IV ( A ) dated 19th May, 
1986 , las referred the following dispute for adjudication to 
this Tribunal - 
Whether the action of the management of Benaras State 

Bank Limited , in denying the payment of officiating 
allowance as Chief Cashier to Sri O . N . Dubey , Key 
Holding Cashier , Luxa Road, (HO ) w . e. f. 18 - 1 -71 
to 9 - 10 -80 is justified ? If not, to what relief the 

workmen is entitled ? 
2 . On 11-11- 1987, the case was fixed for filing of the 
affidavit evidence from the sido of the workman , Shri Amreek 
Singh , Adv. counsel for the opposite party Managcment filed 
& settlement in the case on 11- 11 - 87 which was duly signed 
by Sri Amrcek Singh , on behalf of the Manage 
ment and Sri Laxmi Narain Dubey workman himself and 
the same way verified . The terms of the settlement are as 
under : 

Terms of Settlement 
1. That the Management agreed to pay a Jump guniy 

amount of Rs. 3 ,000 (Rupoes Three Thousand only ) 
to Sri L . N . Dubey as officiating allowance / being 
full and final settlemont of the claim for the period 
mentioned in the order of reference i.c . 18 - 1 -71 to 
9 - 10 - 80 , within one month of the acceptance of 

this settlement by the Hon blo Tribunal. 
2 , The Union agreed to accept the sum as referred in 

para I of this settlement being full And final settle 
mont of the claim and not to claim any further 

benefits other than as agreed in para 1 abovc. 
3 . The parties agree to pray the Hon ble Tribunal for 

accepting and passing necessary orders for treating 

this agreement as concerned award, 
As such in the light of the terms of the settlement ( give 
my award holding that the management will pay Rs. 3 .000 
to the workman as officiating allowance being full and final 
claim under reference , within onc month from today i.c . 
11- 11- 1987 . 

I, therefore, give my award accordingly. 

Let 6 copies of this award be sent to the Government for 
its publication , 
Dated : 11 - 11- 1987 . 

ARJAN DEV , Presiding Officer 
[No . L -12012 /70 /85- D . IV ( A ) 


REFERENCE : 

Order No. L - 12012 /40 /84 - D . IV ( A ) , dated 17 -6 - 1985 of 
the Ministry of Labour, Governinent of India , Now Delhi, 

This dispute coming on for final hearing on Friday , tho 
16th day of October , 1987 upon po using the reference , claim 
and counter statement and all other material papers on record 
and upon hearing the arguments of Thiru N . G . R . Prasad 
for Thiruvalargal Row and Reddy, Advocates appearing for 
the workman and of Thiru S . Jayaraman , Advocate appearing 
for the Management and this dispute having stood over 
till this day for consideration , this Tribunal made the follow 
ing : 


AWARD 


This dispute between the workman and the Management of 
Lold Krishna Bank Limited , Head Office , Kodungallur , 
Kerala Hrises out of a reference under Section 10 ( 1 ) ( d ) of 
the Industrial Disputes Act, 1947 by the Government of 
India in its Order No. L - 12012 / 40 / 84 - D . IV ( A ) , dated 
17 -6 - 1985 of the Ministry of Labour for adjudication of the 
following issue : 


" Whether the action of the management of Lord Krishna 

Bank Ltd ., Kodungallur in dismissing from their 
services Shri Madhavan Elayadom , Cashier, Tripuni 
thura Branch with effect from 24 - 2 - 84 is justified ? 
If not, to what relief the workman concerned is 
ontitled ?" 
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2 . In the claim Statement filed, it is stated that the disputo 

6 . At the outset itself it may be mentioned that the learned 
has been talsed on behalf of the workman Thiru Madhavan counsel for the Petitioner -Union did not challenge the validity 
Elayadom by the petitioner Union which is a recognised of thc enquiry and confined his arguments only to the scope 
union . The concerned workman was cmployed as a Cashier 01 Section 11- A of the Industrial Disputes Act, 1947 . The 
in the Respondent- Bank , Toipunithura Branch and liad un two pleas put forward before this Tribunal were that the 
blemished record of service . Thiu V . K . Sukumaran and finding rendered by he Enquiry Oflicer holding thọ charges 
Thira P . S . Rajan were rationshop dealers, good friends as proved is manifestly perverse and not supported by the 
und customers of the Respondeni- Bank . The said Thiru evidence on record and that in any event the punishment of 
P . S . Rajan appears to have complianed to Thiru V . K . dismissal imposed is glossly disproportionate to the gravity 
Sukumaran that on 4 - 7 - 1983 while he had remitted a sum of the misconduct committed. 
of Rs. 3 , 400 into the Bank but in the pay -in - slip a sum of 
Rs. 3 ,200 alone had been mentioned and that the Cashier 

7 . It is now settled law that under Section 11 - A of tho 
had not returned the excess cash . In order to test the honesty Industrial Disputes Act, the Tribunal is at liberty to consider 
of the Cashier Thiru Madhavan Elayadom , on 14 - 7 - 1983 not only whether the finding of the misconduct recorded by 
Thiru V . K . Sukumaran would allege that he had actually the employer is correct but also to satisfy itself one way or 
committed Rs. 2050 to Cashier though he had mentioned other regarding the misconduct committed , the punishment to 
Rs. 2 ,000 in the pay- in - slip . According to Thiru V . K . Suku bc imposed and the relief to be granted to the concerned 
maran he had tendered eleven fifty rupee notes with the employce on the basis of the materials on record ind on re 
pay -in - slip and when he brought it to the notice of the appraisal of the evidence . 
Cashier about the excess payment of Rs. 50 ne denied it 
and refused to return the excess anoudt. Subsequently ac 

8 . The delinquent-employce Thiru Mudhavan Elayadom 
cording to Thiru V . K . Sukumaran ho complained to the 

was working as a Cashier at the Tripunithura Branch of the 
Manager and given him the list of numbers of 11 Afty rupee 

Respondent- Bank , He had put in about 30 years of service . 
notes which he had tendered to the Cashier on the date of 

On 14th July , 1983 it was alleged that one Thiru V . K . 
the incident . Though the Manager had subsequently veri 

Sukumaran a customer of the Bank had made remittance 
fied and found 11 numbers of fifty rupee notcs, these notes 

ol Rs. 2 ,050 ay against Rs. 2 ,000 which he had mentioned 
were not scized and no mahazar was prepared in the presence 

in the pay - in -slip . According to Thiru V . K . Sukumaran 
of any independent witnesses . The Manager had told Thiru 

he had deliberately paid Rs. 2 ,050 instead of Rs. 2 ,000 which 
V . K . Sukumaran who had reported the next day that there 

consists of 11 notes of 50 rupee denominations whereas in 
was no excess cash . Şubsequently Thiru V . K . Sukumaran 

the pay-in - slip he had entered having remitted only 10 fifty 
had given a written complaint in respect of this incident 

rupee notes with intention of testing the honesty of the 
only on 23 - 7 - 1983. On the basis of this , a charge sheet 

cashier in the background of certain instances which had 
was issued to the concerned workman on 5 - 8 - 1983 listiog four 

taken place carlier in respect of some others who had brought 
charges . In the written explanation submitted , the workman 

it to his knowlcuge . In other words, the said Thiru V . K . 
denied the charges. Subsequently , a domestic enquiry was 

Sukumaran on his own admission had played a role of a 
conducted and the Enquiry Officer had found the workman 

self- appointed decoy to trap the Cashier , namely , the dolin 
guilty of charges 1 , 2 and 4 which all relate to the incident 

quent- employec . According to Thiru V . K , Sukumaran , when 
which took place on 14 - 7 - 83. In respect of Charge No. 3 

he told the cashicr about the excess payment he was infor 
which dealt with on carlier incident relating to another 

med there was no excess cash and thereupon he had reported 
customer the Enquiry Officer had found the delinquent 

the matter to the Manager Thiru Nandakumar and given tho 
employee not guilty . Based on the findings of the Enguiry 

list bearing the numbers of 11 fifty rupee denomination 
Officer, the delinquent -wookman was dismissed from service . 

currency notes alleged to have been tendered by him to the 
The appeal filed to the Chairman of the Bank was also 

cashier, Subscquently , on the next day, the Manager had 
rejected . It is contended that the findings of the Enquiry 

informed him that on verification it was found that there 
Officer are manifostly perverse and the charges are not esta 

was no excess cash remitted on 14 - 7 -1983 . It is only there 
blished by the evidence on record . The Complainant Thiru 

after the said Thiru V . K . Sukumaran had preferred a com 
V . K . Sukuina an hud ample moiivo to implicate the delin 

plaint marked as Ex. M - 1 to the Manager of the Houd of Office 
quent-employee . Further the Punishing Authority in award 

of the Respondent- Bank on 23 - 7 - 1983 alleging that the cashier 

had misappropriated the excess of Rs. 50 remitted by him on 
ing extreme punishment of dismissal had not taken into consi 

14 - 7 - 1983 and calling for appropriate action . 
deration the past record of service of the workman as 

A charge memo 

marked as Ex . M - 2 listing four charges was issued to the 
conlemplated in para 19 . 12 ( c ) of the Bipartite Settlement 
dated 19 - 10 - 1966 which is applicable to the Responden - 

concerned workman. "The charges are : 
Bank. It is furthe : contended that the punishment warrants 

( 1 ) That on 14th July , 1983, you have actually received 
intereference under Section 11- A of the Industrial Disputes 

a sum of Rs. 2 ,050 from Mr. V . K . Sukumaran , 
Act, 1947 

Voluthedath , Thiruvankulam and not Rs. 2 ,000 as 

noted in the pay - in - slip , fou credit of his Savings 
3 . In the counter statement filed on behalf of the Respon 

Bank Account with the said branch . 
dent-Bank , the allegations made in the claim statement are 
denied . It is stated that a charge sheet was issued to the 

( 2 ) That you have wilfully refused to make good the 
delinquent-employee on 5- 6 - 1983 for certain allegations of 

excess amount of Rs, 50 to the said account folder 
misconduct in respect of two incident which had taken place 

when he pointed out the mistake on the spot to you 
on 4 - 7 - 1983 and 14 - 7 - 1983 . A fulfledged enquiry was con 

as well as to the Manager of the Branch then and 
ducts, in which the delinquent- employee had fully participated 

there and have thus made an illegal gain to your 
and was given ample oppo tunity to defend himself . The 

self . 
Enquiry Officer had exonerated tho workman of Charge No. 
3 and found him guilty on charges 1, 2 and 4 . The findings 

( 3 ) That you have on an earlier occasion on 4th July , 
of the Enquiry Officer were correct and based on the evidence 

1983 duped an another customer of the Bank Mr. 
on record . Accepting tho findings of the Enquiry Officer and 

P . $ . Rajan when actually a sum of Rs. 3 , 400 was 
after giving him an opportunity to make representations 

remitted along with a pay -in - slip for Rs. 3 , 200 for 
against the prorosed punishment, the delinquent-workman 

credit of his account and thus made an illegal gain 
was dismissed from service . The Punishing Authority had 

of Rs. 200 to yourself. 
taken into account the gravity of the misconduct and past 
record of service of the employee . The punishment imposed 

( 4 ) That you 

That your said acts of misconduct are prejudicial 
does not call for any interference under Section 11 - A of the 

to the inicrest of the Bank and adversely affect its 
Industrial Disputes Act. Hence the claim petition has to be 

image and reputation and are also subversive of its 
dismisscd . 

discipline. 

Subsequently, a domestic enquiry was conducted on the above 
4 . No oral evidence was adduced on either side of the 

charges and the Enquiry Officer had found the employee 
parties. Exs, W - 1 and W - 2 were marked on behalf of the 

guilty of Charges 1 , 2 and 4 and for having committed mis 
delinquent- emplovec and Exs, M - 1 to M - 39 relied upon by 

conduct under para 19. 5 (j ) of the Bipartite Settlement appli 
the Respondent-Bank . 

cable to the workmen of the Respondent- Bank and cxone 

rated him of Chargo No. 3 . Charges 1, 2 and 4 are all 
5. The point for consideration is as contained in the connected and relate to the incident which occured on 
reference, 

14 - 7- 1983 Aguring the Complainant Thirų V . K . Sukumaran 
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In the domestic enquiry , the Manager of the Tripunithura 
Branch Thiru P . S . Nandakumar was examined As MW - 1 And 
Thiu V . K . Sukumaran the aggrieved customer who had lodged 
tho complaint Ex. M - 1 which had led to the domestic en 
quiry as MW - 2 . On behalf of the delinquent- employee , a 
clerk in the self Branch Thiru R . S . Chaudramohan was 
cxamincd as D . W .- 1 . 


on the next day he had informed Thiru V . K , Sukumaran 
that there was no excess cash . This is not only a contradic 
tion in terms, but unworthy of credence . 

1.). In this coniext, it is also portinent to Oute that Thiru 
V , . Sukumaran for reasons best known to himself had got 
gone to the Manager and given him the list and numbers of 
the notes before he had tendered them to the cashier . On 
the other hand, the list Ex. M - 24 is stated to have been 
give by him to the Manager after he had paid the remit 
tan . e slip marked as Ex . M - 23 and tendered the cash to the 
casier. However , it is curious to note that Ex. M - 24 was 
writen in a piece of paper and it does not bear the signa 
lurt of the Manager or ſhe seal of the Bank. It containe 
only the signature of Thiru V . K , Sukumaran and an un 
known initial. The Manager had not deposed that he had 
initialed in Ex, M - 24 . On the contraty the Manager M .W . 1 
had stated in cross -examination that in Ex . M - 24 there was 
neililer the bank seal nor the signature or initials of any 
ban s official. He had further testified that he had kept tho 
slip with himself and handed it over to the officer who came 
for preliminary enquiry . These circumstances throw a good 
des ! of doubt about tho genuineness of Ex. M -24 and when 
it had actually come into existence . In the light of the 
glaring infirmities in the oral and documentary evidence on 
record it cannot be held that the chargse levelled against the 
workman had been established . The findings of the Enquiry 
Officer are patently perverse and proceeds on a gross misap 
propriation of the evidence on record . Consequently , the 
order of dismissal based on the findingy cannot be sustained . 


11 . Injoner-workmity 
of Sorry . Th 


11. In the result, the order of dismissal is set aside and 
the Petitioner-workman is directed to be reinstated with full 
back wages, continuity of service and other attendant bene 
fits , Award passed accordingly . There will be no order an 
to costs. 
Dated , this sth day of Novembor, 1987. 

(Su .) Fyzee Mahmood 
INDUSTIAL TIBUNAL 


9 . The main ground of attack by the learned counsel ap 
pearing for the Petitioner- Union in that the findings of the 
Enquily Officer are paiontly perverse and that the charges 
levelled are not made out by the evidence adduced in the 
domestic enquiry . In this context, it has to be noted that 
the Conipla .bant Thiru V . K . Sukumaran was evidently on 
his own tesumony a person who had deliberately set uut tu 
trap the delinquent - employee by tendering an excess amount 
of Rs. 50 though he had mentioned only Rs. 2 , 000 in the pay 
in -slip which he had written and signed at the time of remit 
tance of money to the cashier (delinquent- employee ) . As 
such even though he would assert to have no enmity towards 
any employec of the Bank , his testimony has to be consi 
dered with caro and caution and it would be most unsafe to 
act on his testimony in the absence of any independent corro 
borative evidence oral or documentary . In this context , it 
may also be mentioned that cven though thç incident is 
alleged to have taken place on 14 - 7 - 1983. Thiru V . 
Sukumaran had admittedly made a written complaint only 
on 23 - 7 - 1983 which had led to the charges being framed 
Against the delinquent employee and enquiry being conducted . 
No reason has been assigned as to why such a belated com 
plaint had been made. This itself is a circumstance which 
costs considerable suspicion on the voracity of the Com 
plainant Thiru V . K . Sukumaran . According to Thiru V . K . 
Sukumaran he had admittedly entered the particulars of the 
denomination of the notes amounting to Rs. 2 , 000 tendered 
by him on 14 - 7 - 1983 to the cashie , in the pay -in - slip marked 
as Ex, M - 23 . In the said exhibit, he had mentioned having 
tendered only 10 notes of 50 rupee denominations and it was 
written and signed by him . It is also pertinent to note 
that this exhibit also contains initials of the Manager Thiru 
P . S . Nandakumar and the Hoad Clerk of the concerned 
Branch . Thiru P . S . Nandakumar axamined as MW - 1 in the 
domestic enquiry had conceded in cross - exa nination that 
If a dispute arises regarding the remittee amount, the im 
portant document the Bank would check is the pay - in -slip 
and the cash book . He further stated that there was no 
discrepancy in the amount as shown in the pay -in -slip Ex. 
M - 23 and the cash book which discloses only that a sum 
of Rs. 2 ,000 had been remitted . The Enquiry Officer had 
laid emphasis on the fact that subsequantly . Thi - u V . K . 
Sukumaran had approached the Manager and given him a 
Jist Ex . M - 24 bearing the numbers of the 11 fifty rupeo 
denomination notes alleged to have been tendered by him 
to the cashier and wanted him to make an immediate check 
According to the Manager Thiru P . $ . Nandakumar as de 
posed in the domestic enquiry ho had found all the 11 fifty 
rupee notes bearing the numbers listed in Ex , M - 24 with the 
cashier , but the cashier had told him that he had received 
only 10 notes of Rs. 50 according to the remittance slip and 
that he was convinced that there was actually an excess of 
one note of Rs. 50 in the amount remitted by Thiru V . K . 
Sukumaran . If this was really true , if a surprising that the 
Manager did not secure any statement from the cashier 
on the spot and take any steps to immediately seize the 
11 fifty rupee notes and no mahazer was prepared in the 
presents of any independent witnesses. On the contrary , 19 
his cross -oxamination , he had stated as follows : 
" I did not get a statement from the cashier . No 

body also was present at the cash cabin other 
than the cashier and myself at tho time of 
cash verification . No other staff member had 
certified that olevcn notes were found. None of 
the customers had certified , I do not know whether 
anybody olse has seen it. These eleven notes were 
not scaled or taken in custody. I have no other 
evidence to show that these eleven notos were 
found in the drawer of Elayadom (delinquent- em 
ployec ) than my satisfaction ." 


WITNESSES EXAMINED 
For both sides : None. 

DOCUMENTS MARKED 
For workman ; 
Ex , W - 1 /3 -2 -75-_ -Letter from the Potitioner -workman to 

the Branch Manager, Ernakulam regarding soiled 
And mutilated notes received by him from Kambit 

Branch . (copy ), 
Ex W - 2 / 3 -5 - 84 Union General Secretary s Letter to 

the Assistant Labour Commissioner (Central) Ema 

kulan . (copy ) . 
For Management : 
Ex M - 1 / 23 -7 -83 - Complaint from one of the customer s 

Thiru V . K , Sukumaran . 
Ex , M - 2 / 5 - 8 -83 - -Memo of charges issued to Madhavan 

Elayadom . 
Ex. M -3 / 10 -8 -83 - -Reply from workman to the Manage 

Weat. 
Ex . M -4 /8 -9 -83 _ - Memo issued to the workman . 
Ex , M -5 /11-10-83 -- Notice of enquiry issued to work 

man 
Ex, M -6 / 11- 10 -83 — Notice of enquiry issued to Thiru 

P . S . Rajan . 
Ex. M -7 /11- 10 -83 - - Notice of enquiry issued to "Thiru 

P . S . Vagu 
Ex . M -8 / 11 -10 -83 - Notice of enquiry issued to Thiru 

V , K . Sukumaran , 
Ex. M - 19 /12 - 10 -83 _ Letter from workman to Enquiry 

Officer , 
Fr, M - 10 / 12 - 10 - 83 — Letter from Presidept , Lord Krish 

an Bank Employees Union to the Enquiry Officer, 
Ex. M - 11 / 13 - 10 - 83. ..- Letter from Progidont, Lord Krish 

Di Bunk Employees Union to the Enquiry Oficer . 


No satisfactory explanation had been adduced as to why 
the Manager had failed to immediately seize the notes and 
prepare a list as one would normally expect him to do . On 
the other hand, he had made a mere oral assertion that he 
had found one exce9 fifty rupee noto with the cashier and 
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Ex. M - 12 /22 - 10 -83 — Lotter from Manager of Tirupunl dustrial Tribunal, Chandigarh as shown in the Annexure in 

thurai Branch of the Respondent-Bank to the En the Industrial Dispute between the employerg in relation to 
quiry Oficer, 

the mangement of Oriental Insurance Co. Ltd ., and their 
Ex. M - 13 / 21- 10 -83- - Letter fram the Enquiry Officer to 

.workmen, which way received by the Central Government 
workman , 

in the 17th November , 1987, 
Ex . M .14 /21-10 -83 _- Letter from the Enquiry Officer to BEFORE SHRI M . K . BANSAL , PRESIDING OFFICER , 
Thiru V . K Sukumaran . 

CENTRAL GOVT., INDUSTRIAL TRIBUNAL- CUM 

LABOUR COURT, CHANDIGARH 
Ex . M -15121- 10 -83 -- Acknowledgement cards 2 Nos. 

Case No. LD . 55 / 86 
Ex . M - 16 /21- 10 -83 — Letter from Enquiry Officer to Thl 
nu P , S . Vasu , 

PARTIES : 
Ex. M - 17 /21- 10 -83 — Letter from Foquiry Officer to Thi 

Employers in relation to the management of Oriental 
ru P . S . Rajan . 

Fire and General Insurance Co. Ltd . 
Ex. M -10 /22 -11-83 . Notice of enquiry . 

AND 
Ex . M -10 /22 -11- 83 - Notice of enquiry to the workman . 

Their workman Shri Surinderjit Sayun , 
Ex M -20 /22 - 11 -83 — Enquiry Procecdings 

APPEARANCES : 
EL 21 /28 - 12 -83 — Written submissions by the Enquiry 
Officer . 

For the workman - Shri Pradeep Bedi. 

For the management- Shri R . L . Chopra , 
Ex, M - 22 / 4 - 7-83 — Pay -in -slip . 

AWARD 
Ex. M -23 / 14 -7 -83 — Savings Bank voucher 

Dated :- 4 - 11 -87 
Ex. M - 24 /14 - 7 -83 -- Extract from Diary of Thiru V . K . 
Sukumaran, 

Vide Central Government gazette notification No. L 
Ex, M -25 / 14 - 7 -83 – English transalution of the 

17012 / 78 / 85- D . IV ( A ) dated 19th of August , 1986 issued 
enquiry 

under Section 10 ( 1 ) ( d ) of the Industrial Disputes Act, 1947 
proceedings 

following dispute was referred to this Tribunal for adjudi 
Ex M -26 /14-7-83 _ Report of the Enquiry Oficer . 

cation : 
Ex . M -27 /31- 1-84 _ Letter from the Personnel Manager 

" Whether the action of the management of Oriental 
to the workman . 

Insurance Co. Ltd . in terminating the services of 
Ex. M - 28 / 3 -2 - 84Reply from the workman to Ex. 

Shri Surinderjit Sayan , Junior Ingpcctor w .e , f. 
M - 27 . 

4 - 8 - 1982 is justified ? If not to what relief is Shri 

Sayan entitled ?" 
Ex. M - 29 / 14 - 2 -84 - None from tne Personnel Manager 
(Disciplinary Proceedings) to wokman . 

2 . The case of the workman is that he was appointed as 
Ex. M - 30 /21- 2 - 84 _ Proceedings relating to personal 

junior inspector by Oriental Insurance Co . Ltd . ( named 
heping on proposed punishraent. 

above ) w .e . f. 4 - 8 - 1976 on the terms and conditions spelled 

out in the letter dated 3 - 9 - 1976 , That he continued to work 
Er. M -31 /24 -2-84 _ Order of dismissal issued to the 

as junior inspector till 4 -8 - 1979 . That he was promoted to 
workman , 

the post of inspector grade I where he worked up to 
Ex , M -3224 -2 -84 - Acknowledgement card . 

9 - 2 - 1983. That his services were terminated w . c .f. 4 - 8 - 82 . 

That no retrenchment compensation was paid to him so he 
Ex. M -33 / 12 -3 -84 - Appeal by the Petitioner to Appel prayed that his retrenchment is bad being violative of the 
late Authority. 

provisions contained in Section 25 of the Industrial Disputes 

Act. Wages were also claimed for the 
Ex . M -34) 14 -5 -84.- - Norice intimating the date of per 

period 4 - 8 - 82 to 
sonal hearing 

9 - 2 - 1983 which were subsequently puid to the workman , 
Ex. M -35 / 14 -6 -84 — Proceedings of the Appellate Au 3. The cuse of the management is that the applicant had 
thority . 

supervisory powers and as such he is not a workman and 

cannot maintain the present reference under Section 10 ( 1 ) 
Ex . M -36 /21 -8 - 84 - Minutes of conciliation . 

( d ) of the I. D . Act. It was also alleged that termination is 
Ex. M -37 /24- 8- 84 -- Conciliation failure report . 

proper . 
Ex. M - 38 /24- 8 - 84 - Past record and warniny issued to 4 . Both the parties placed documents and evidence on the 
the Petitioner-workman dated 26 - 2 - 1975. 

1lle . The only dispute betweon the parties is whether appli 

canl is a workinan or not 
Ex , M -39 / 24 -8 - 84 -Acknowledgement card . 
FYZEE MAHMOOD , Industrial Tribunal 

5 . Counsel for the insurance company contended that ay 
(No . L - 12012 / 70 / 85 -DIV ( A )] 

Applicant was requirod under the appointment letter to 
secure minimum amount of work from the ugcots and he 
liad power to recommend and recruit agents so he sliould be 

deemed to be supervisor. 
TO 

That to find out the wages tho 
PTO 3447: - parfotat 

3fefTo , 
feat 

relevant date will be dale of reference and not date of ter 
1947 ( 1947 AT 14 ) # YTCT 17 PETROTH, inination . That in the present case the applicant though 

dismissed from service in 1983 but relevant date to deter 
केन्द्रीय सरकार, ओरियण्टल इन्शोरेंश कं . लि . के प्रबन्ध mine luis wages will be date of reference which is of 1986 . 

Thiut in 1986 his wages if he would have continued in ser 
तंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में 

vice would be more that Rs. 1600 to support his conten 
निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण 

tion le cited before me R . G . Makwana Vs. Gujarat Stato 

Road Transport Corporation 1987 Indian Factory and 
चंडीगढ़ के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को Labour Reports 251 an authority of Gujarat High Court 

Division Bench . In the gamo it has been laid 
17 - 11-87 T 3T TI 

down in para 2 that to find out whether applicant 
is & workman or not the relevant date is the date 
of reference . It is true that in the above authority it has 

been laid down that date of reference is the relevant date 
S . O . 3447. - In pursuance of section 17 of the Industrial to find out whether applicant. ig Workruan or not. But in the 
Disputos Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the Central Government present case I am of the view that pay of the workman to 
hereby published the award of the Central Government In find out whether he is a workman or not will be deemed to be 
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one which he was drawing at the date of dismissal, On the 
date of reference the Court can not fix his notional pay 
because quito possible increments may not be allowed to 
him by the Company. So in the present caso on the date 
of termination as applicant was getting less than Rs. 1600 . 
So even if he is deemed to be supervisor ho will still remain 
to be workman . The applicant hay placed on the filo ovi 
dence to show that he was getting about Rs. 940 p . m . on 
the date of his termination which fact was not disputed . 

6 . Now the next point to determine is whether workmun 
has supervisory powers or not. The appointment Ictter of 
the workman is on the file . The duties and functions of the 
workman are specified in clause VI. The relevant provisions 
on which reliance is being placed to prove that he has super 
visory powers are as under : 

Clausc VI Duțies and Functions. -- ( A ) You are appointed 
on whole time basis and shall devote your full time and 
attention to the Company s work . Your duties will include 
Among other tings, the following : 
(i) To recruit, train , direct and control agents under 

you ; 
( ii ) To introduce , develop and servico General insurance 

business as may be specified , in the area under 

your jurisdiction ; 
( iii ) To prepara coyernotes , policies and premium receipts 

and maintain different statements , service any busi 
ness which may be assigned to you by the Com 

раду; 
( iv ) To discharge such other functions as may be assign 

ed to you by the Company . 
The functions as mentioned herein above are only illus 
trative and not exhaustive . 

( B ) It will be your rcsponsibility to cnsure that you 
abide by all provisions of all Tariffs in respect of tariff 
business and rules and regulations of the Company. You 
will not cxecute , issue or give any policy , receipt, cover 
note or letter, or any other document, or bind the Com 
pany in any manner unless you are specifically authorised 
to issuo, execute or give such a documents on behalf of the 
Company . The Company reserve the right to alter, with 
drew Or cancel any authority given to you . You will not 
accept or make any commitment for accepting any business , 
unless you are specifically authorised to accept such a busi 
ness and will not exceed in any way the authority given to 
you ." 

7 . Under clause VII he was required to secure a preminum 
income of atleast Rs. 35000 /- per year. Counsel placing ro 
liance on the above submitted that workman was required 
to secure minimum premimum . That he had powers to re 
cruit agents so he should be deemed to be supervisor, On 
the contrary the applicant counsel placed reliance on CTORS 
cxamination of D . R . Tayal MW - 1. In the same this witness 
admitted that workman had no employed under hinh so ques 
tion of his having powers to sanction leavo does not arise . 
That he had no powers to take disciplinary action against 
the agent . That he had no power to appoint employco but 
he could appoiot agent. On the above that workman could 
appoint agent this witness stand believed by appointment 
letter whehein powers have been given to him only to recruit 
and not to appoint, Word to recruit only shows that 
workman has powers to recommend and not to appoint. So 
fact remains that in the present case the workman had no 
powers to appoint any body in the service . He had powers 
only to recommend the name of the agont. Workman had 
no power to take any action against any agent but he can 
only recommend. Under the above I am of the view that 
applicant can not be deemed to have supervisory powers . 
In S . K . Vorma vs . Mahesh Chander and others in 1983 
Labour and Industrial Cases 1483 , dispute arose whether 
agents of LI. C . are workman or not, One of the clause of 
the appointment letter was that agent had no authority to 
accept risk of bound the Corporation in any way . Their 
Lordships in para 9 observed as under : 
" A pergual of the above extracted terms and conditions 

of appointment shows that it development officer 
is to be whole time employees of th , Life Insu 


rance Corporation of India, and that his operations 
are to be restricted to a defined area and that he 
is liable to be transferred . He has no authority 
whatsoever to bind the Corporation in any way . 
His principal duty appears to be to organise und 
develop the business of the Corporation in the 
uica allotted to him and for that purpose to IC 
cruit active and reliable agçnts, to train them to 
capyass new business and to render post sale ser 
vice to policy holders . He is expected to assist and 
inspire the agents. Even so he has not the autho 
rity to appoint agents or to take disciplinary action 
against then :. He docs not even supervisc tho 
work of the agents though he is required to train 
them and assist them . He is to be the friend philo 
sopher and guide of the agents working within his 
jurisdiction and no moro , He is expected to stimu 
late and excite the agents to work , while exercising 
no administrative control Vor them . The agents 
are not his subordinate . In fact it is admitted that 
he has no subordinate staff working under him . It 
is thus clear that the development officer can not 
by any Strech of imagination be said to be engaged 
in any administrative or managerial work . He is 
a workman within the meaning of S . 2 ( a ) of tho 

Industrial Disputes Act." 
8 . Powers of the agents as givca in the above casc are 
similar to the one given to the applicant in the present casc . 
So applicant in the present case will be workman in view 
of the authority of the Supreme Court reported above . Con 
tention of the management counsel to the fact that as job 
of workman was to recruit, to train the agents , so he is 
supervisor. To support he also placed reliance on authority 
of Punjab and Haryana High Court Re. United India Fire 
and General Insurance Co . Vs. Industrial Tribunal 1977 
I. F .R . 272 . This authority is not applicable in the present 
casc hecause powers of the agent in the above authority are 
different from the one possessed by the applicant. Here in 
the present case applicant has no power to take disciplinary 
action against any employee . He have no power to appoint 
agents. He had to power even to bind the Company. So 
I am of the view that in the present casc applicant is not 
proved to be supervisor and he will be deemed to be 
workman . 


9 . It is admitted that order of termination was passed 
without giving any retrenchment compensation to the work 
man. So the order is void and is declared so . The effect 
that workman will be deemed to continue in service of the 
Company and is entitled to re -instatement with all back 
wages . In a way reference is answered in favour fo the 
Workman . 
4 -11-87. 


M . K . BANSAL , Presiding Officer 

No. L - 17012 /78 / 85- D . IV ( A ) ] 
K . J. DYVA PRASAD , Desk Officer 


Tá Paral, 257RT, 1987 
47 . 311 . 3448 .- - fulfira fata stafitgh , 1947 ( 1947 Ft 
14 ) FIQIT 17 m * FU #, sporta utfcat tego , 
मैसर्स टाटा आयरन एवं स्टील कम्पनी लिमिटेड के प्रबंधतन्त्र के सम्बद्ध 
नियोमकों और उनके फर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट प्रौद्योगिक 
विवाद में केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक अधिकरण , संख्या 2, धनबाद के 
care # 1797ført firat , it in t17 # 1 20 176 , 1987 
को प्राप्त हुआ था । 


New Delhi, the 25th November , 1987 


S . O . 3448 . - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes the following award of the Central Govern 
ment Industrial Tribunal No. 2 , Dhanbad as shown in the 
Annexure , in the industrial dispute betweco the employers 
in relation to the Management of Sijua Colliery of Ms. 
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Tata Iron & Steel Co . Ltd., and thols workmen , which was 
received by the Central Governmcat on the 20th November , 
1987. 


BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL (NO . 2 ) AT DHANBAD 


PRESENT ; 

Shri 1. N , Sinha , 

Presiding Officer . 

Reference No . 343 of 1986 
la the matter of industrial dispute under Section 

10 ( 1 ) ( d ) of the I. D . Act., 1947 . 
PARTIES : 
Employers in relation to the management of Sijua Col 

liery of Ms. Tata Iron & Steel Co . Ltd ., and their 

workmen . 
APPEARANCES : 

On behalf of the workmen . - Shri J. P . Singh , Advocato . 

On behalf of the employers. Shri B . Lall, Advocate . 
STATE : Bihar 

INDUSTRY : Coal. 
Dated , Dhanbad , the 12th November, 1987 

AWARD 
The Govt. of India , Ministry of Labour in cxercise of 
the powers conferred on them under Section 10 ( 1 ) ( d ) of 
the I. D . Act., 1947 has referred the following disputo to 
this Tribunal for adjudication vide their Order No . L - 200121 
212 86 - D . III ( A ) , dated , the 22nd October, 1986 . 


constructed small huts for tho purpose of living in the vacant 
space of plot No. 62 pertaining to khate No, 75 of Mouza 
Sijua, The said plot No. 62 belonged to the State of Bihar 
after abolition of Zamindari. The concerned workman along 
with others had filed application for settlenient of land for 
the purpose of construction of houses on plot No. 62 and 
thereafter the Revenue authority of the State of Bihar nett 
ed the land of plot No. 62 to the concerned workman and 
others which was under their occupation . The present dis 
pute relating to the dismissal of the concerned workman is 
based on the question as to whether plot No. 62 of Khata 
No, 75 belongs to the management of Tisco . or to the State 
Govt. The said matter has been finally decided by the 
Revenue authorities on contest and as such the dismissal 
of the concerned workman on the ground that he had 
nude an authorised construction over a portion of plot No. 
62 cannot be sustained . The concomcd workman had stated 
in his explanation to the chargesheet and also in his state 
ment before the cnquiry officer that he did not commit any 
act of misbehaviour or misconduct nor collected people to 
offer any rcsistanco . Moreover, the said allegations have not 
been established in the enquiry proceeding by the manage 
ment. The management wrongfully wanted to exerciso 
possession over plot No. 62 and wanted to set an example 
to deter others from constructing hut on the said plot and 
therefore the management has passed a very severe punish 
ment of dismissal against the concerned workman . The 
enquiry report submitted by the coquiry officer is perverso 
in as much as it is not based on evidence produced before 
the coquiry officer . Since the proceeding was initiated in 
tho matter of extra territorial dispute , unconcerned with 
the duties of the concerned workman in the colliery the pro 
vision of the Standing Orders of the company was not at 
all anplicable and it has been wrongfully involved . The 
order of dismissal in a glaring instance of vindictiveness and 
unfair abour practice . The punishment of dismissal rc 
corded by the management is not commensurate with the 
magnitude of the offence . On the above facts it has been 
praved that the concerned workman be reinstated in his 
service from the date of his dismissal with back wages and 
other cmoluments , 


SCHEDULE 


" Whether the action of the management of Sijua Col 

liery of Ms. Tata Iron & Steel Co . Ltd ., in dis 
missing their workman , Shri Bochan Ram , PR Stono 
Cutter from service from 24 - 5 - 1985 was justiflod ? 

If not, to wbat relief is this workman entitled ? 
The concemed workman Shri Bechan Ram was working 
as a Piece rated Stone Cutter in Sljup Colliery of Ms. Tisco 
He was chargesbeetod vide chargesbeet dt, 79- 2 - 85 . 
The allegation in the chargesheet was that on 29- 5- 85 at 
about 1. 30 A . M . be was found crccting on unauthorised 
construction (hut) on plot No. 62 under Khata No. 75 of 
Sijua Mauza by the side of M . P . I. building at Sijua , which 
belongs to the company and that be was advised by Shri 
R , C . Pathak . Şecurity Officer not to crect the said unautho 
rised construction of the hut. It is further alleged that 
whon Shri R . C . Pathak was explaining to the concerned 
workman not to go ahead with the construction , the concern 
ed workman misbohaved with him and also collected a few 
persons of the area in order to create trouble . It is also 
alleged in the chargesheet that subsequently it was found 
by the Welfare Officer Shri N . N . Jha that inspite of the 
instruction given to the concorned workman by Shri R . C . 
Pathak the concerned workman completed the above tin 
authorised congtruction . The concerned workman was 
charged for the above act alleging that the said act amounts 
to disobedience of instruction and disorderiy behaviour 
under clause 19 ( 1 ) and 19 ( 5 ) of the Standing Orders of 
the company. The concerned workman replied to the said 
chargesbcot denying the allegation . The management nou 
being satisfied with the explanation of the concerned work 
man , a domestic enquiry was ordered and Shri B . Ghosh 
was appointed as coguiry officer to enquire into the allega 
tion made in the chargcsheet against the concerned work 
man . The concerned workman participated in the enquiry 
jiroceeding and in his presence the management s witnesses 
were examined . The concerned workman also gave his 
statement before the enquiry officer, Alter rompleting the 
enquiry , the enquiry offices submitted his enquiry report. 
The enquiry icport and the domestic proceeding wag . consi 
dered by the management and thereafter the concerned 
workman was dismissed from service with effect from 
24 - 5 - 85 , 


The case of the management is that the workmen had 
ralsed the question regarding the dismissal of the concerned 
workman before the grievance committee. But the order 
of dismissal could not be rescinded . The concerned work 
man was chargesheeted for a serious charge which was 
fully established in the domestic enquiry conducted in ac 
codance with the principles of natural justice. In fact of 
the case the management had no other alternative hut to 
dismiss the concerned workman after the charge was estab 
lished against him . The concerned workman wag working 
as temporary piece rated stonc cutter and efter the order 
of dismissa ] he was not kept in the pennel of tomporary 
stone cutter for engagement in the temporary vacancies in 
future . The concerned workman has falsely contended that 
the Revenue Authorities had settled the land in question in 
favour of the concerned workman . The concerned workman 
failed to adduce any evidence in support of this contention . 
The revenue authorities were not competent to settle the 
land of nlot No . 62 when it had all along heen in posses 
sion of the company having full right, title and interent. 
PIOT No. 62 pertaining to Khata No. 73 belongs to the 
management and it continued to remain in rosession and 
ncrination of the management even after abolition of the 
Zamindari system and vesting in the State of Bihar . Some 
of the omployecs had in fact made unauthorisert construc 
tion of hut over a dortion of plot No. 62 and such encroach 
ment have all along been obiected by the management and 
in some 711905 those encronchment had heen removed . The 
security denarnicat of the management has been given Ins 
truction to keen A watch over the encroachment and in 
puthorised construction over the management s land . When 
the concerned workman WAG makine unauthorised constric 
tinn 011 A portion of plot No . 62 helonging in the manage 
ment. he was nhioclecl hy the Security Officer of the 

11noement. The concerned workman instend of stompino 
the inauthorised constriction and cheving the order ot the 
security officers misbehaved with him . The question of 
Saitline the niot No. 6 ? by the Reverno authorities to the 
aromed workman and others has also haen challenged 

herore the Honhle High Court at Patna ( Ranchi Panch ! 
Al the some is the subject matter of CwJ. C . No. 159 or 
1986 ( R ) and is perding. The question of settlement of 


The case of the workmen is that the concerned workman 
did not misbehave with the security officer Shri R . C . Pathak . 
The concerned workman and many others working in Siin 
colliery , particularly belonging to the Harijan community , 
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the portion of the land to the concernod workman has no with the construction and asking them to demolish the 
relevancy with the present disciplinary proceeding in ques Constructed portion . He has also stated thut after he re 
tion against the concerned workman . In the year 1974 turned, the concerned workman came to his offico and sub 
the State of Bihar had instituted a BPLE Jaso No. 1, 2 & 3 rnitted a written undertaking Ext. ME- 1 stating that he was 
of 1974 in which occupa in possession of the managenient not proceeding with further construction . He has stated 
over plot No. 62 of Khata No . 75 was found and it was that he was again informed on 2 - 2 - 85 that the concerned 
lield that the oucupation of tho management Way not of a wolkinan had completed the construction Curing nicht hours . 
trespasser but was of a bonafido lessce 20d the management He has stated that he had communicated tho facts to the 
was in possession throughout for the purpose of mining Manager and Welfare Oificer of Sijua colliery regarding the 
and allied vurpose . The entiro area of plot No. 62 of Khata facts of 29 - 1 -85 und 2 -2 - 85 . Witness No. 3 Shri A . M . 
No. 75 is in occupation possession of the management and Klian , Security Inspectos has corroborated bim Shri A , M . 
the same is used only for mining purpose . The order of Khan has furtlior stated some utterances of the concerned 
the revenue authority for gettlement of a part of plot No. workman at the time witness No. 2 and witness No. 3 had 
62 to tho Haujan is not based on proper appreciation of the asked the concerncd workman to stop the construction which 
facts and law specially the provision of Section 9 , 10 and 11 of course witness No. 2 Shri R , C Pathak did not state 
of the Bihar Land Reform Act, 1950 , and the same has before the coquiry officer. Shri A . M . Khan only stated 
been challengd in the Writ petition referred to above . On that the concerned workman only started talking roughly 
the above facts it has been submittod that the order of dis and collecíed a few persons to creato trouble . He has 
missal of the concorned workman was justified and that he 

further stated that inspite of the advice given to the con 
was not entitled to any relief. 

cerned workman not to mako further construction , the 

colicerned workman subsequently complete unauthorised 
At the very outset, us the present reference related to the 

constriction and is living in that unauthorised hut. I have 
dismissal of the concerned workmun after holding enquiry , 

reteiten in extenso the Statement of the two witnesses who 
the parties were asked whether the enquiry preceding rc 
lating to the dismissal of the concerned workman was being 

had visited the land at the time of alleged construction of 

thie hut by the concerned workman , None of these two 
challenged or not, it was submilted by the Icarned Advocate 
appearing on behalf of the workmen that the enquiry pro 

witnesses have specifically stated as to what act of the con 

cerned workman was a misbehaviour to a superior officer on 
ceeding was not being challenged by the workmen and that 

part of the concerned workman . According to Shri A . M . 
the case be decided on merit on the materials already avail 

Khan the concerned workman had talked roughly to them . 
able in the records of the enquiry proceeding. Accordingly 

It has not bęcn stated as to that were the specific words 
by the order of this Tribunal dt. 12 - 6 -87 it was held that 

stated by the concerned workman which constiluted rough 
the domestic cnquiry held into the charges against the 

talhs. Witness No. 2 and 3 have stated that the concerned 
concerned workman was fair, proper and in accordance with 

workman had collected a few person to creato troublo , 
the principles of natural justice . 

The concerned workman has denied that he collected per 
The point for consideration in the case is whether the sons in order to creat nuisance with Shri Pathak . The 
dismissal of the concerned workman is justified on the facts concerned workman has further stated in his explanation to 
and evidence in the case adduced before the enquiry officer the chargesheet that & few persons of the colony collected 
in the enquiry proceeding . 

there to see what was the matter out of curiosity secing 
The management has produced all the papers relating to 

the presence of the Secruity Officer at the site . The con 

cerned workman in his statement before the enquiry officer 
tho enquiry proceeding and the papers relating to the disa 

has stated that he did not disobcy any instruction , 
missal of the concerned workman . 
Most of the facts of this case are admitted . The con 

Shri N . N . Jha and witness No . 1 Shri R . P . Lall wero 
cerned workman Shri Bcchan Ram was working as piece not present at the spot on 29 - 1 -85 at the time of the alleged 
rated stone cutter and he was chargeshceted vide Ext. M -2 misbehaviour by the concerned workman , Shri N . N . Jha 
under clauses 19 ( 1 ) and 19 ( 5 ) of the Standing Ordere în and Witness No. I Shri R . P , Lall had gone to inspect the 
respect of the allegation which has already been stated unauthorised construction at 11 . 00 A . M . on 4 - 2 -85 and 
above . The concerned workman had given his explanation they found that the concerned workman had completed the 
10 the chargeshcet which is embodied at the foot of the ununrised construction of a hut on the land ncas M . P . I, 
chargesheet Ext . M - 2 itself. The construction of the hut building. The fact that the concerned workman had cons 
in the land is not donied by the concerned workman in his tructed the hul over the said land is not denied by the 
explanation to the chargeshcet. It is also adinitted that the concerned workinan . Nothing haprened on 4 - 2 -85 50 as to 
concerned workman had participatod in tho domestic en come to conplusion that the concerned workman had mis 
quiry and that all the management s witnesses were cxamin hehaved with the superior officers . I have discussed the 
ed in his presence . The concerned workman had also given evidence of the management witness No . 2 and 3 which do 
his statement before the enquiry officer. All these will be not show us w what were the acts of the concerned work 
borne out from the enquiry proceeding Ext, M - 3. The man constituting irsisconduct or disorderly behaviour. I hold 
management examined Shri N , N , Jha , Welfare Officer of therefore that the managerent has failed to show that the 
Sijua colliery who was appointed as management s representa concerned workman had done any act to constitute disor 
tive in the enquiry procecding. The management further deily behaviour, 
examined Witness No. 1 Shri R . P . Lall , Dhowa Clerk 
of Sijua colliery , Witness No. 2 Shri R . C . Pathuk , Security 

The other charge against the concerned workman is about 
Officer of Sijua colliery and witces No. 3 Shri A . M . Khan 

the act of his disobedience . This allegation is based on 
Security Inspeçtor in Sijua colliery. The statement of the 

the fact that the land over which the concerned workman 
concerned workian Shri Bechan Ram was also rocorded 

had constructed the hut helongs to the management consti 
by the enquiry officer and he was also cross -examined by 

tuting a portion of plot No. 62 pertaining to Khata No . 75 

and that inspite of the advice given by the Security Officer 
the management s representative . 

and the Security Inspector of the management the concerned 
Witness No. 2 Shri R . C . Pathak Security Officer has workman did not stop the construction and actually com 
stated that on 29 - 1 -85 it was reported to him that the con pleted the authorised construction of the hut and is resil 
cerned workman has again started unauthorised construction ng in it . According to the workmen there were many per 
of Kuchcha hut on company s land noar M . P . I. building at cons who had made construction over the plot No. 67 as 
Sijua . He has stated that on receipt of the above informa it was a vacant land . The case has further developed on the 
tion he along with A . M . Khan Security Inspector (Winess line that plot No . 62 after the abolition of the Zamindari 
No. 3 ) went to that place and found that Bechan Ratni vestid in the State of Bihar and that the land of the sai 
and 2 others . Damoly , Subedar Bhar and Ram aran Rabidas plot kas settled to several persons belonging to the schedul 
were making construction of huts . He has stated that he ed casc and the persons who had constructed the hut on 
requested then not to proceed with the construction and portion of plot No. 62 had in fact 2 right over the postion 
exclained to them that it was against the Standing Orders of the land over which they have constructed their huts by 
of the company but they were not in 3 mood to listen taking Setlement from the State of Bihar . It will appear 
to iig advice and collec cd few persons and started shouting Srcni para : 5 ( b ) of the W . S . of the management that the 
and challenged him to stop the construction if he could . question of Fettling a portion of plot No . 62 by the Revenue 
He 115 further stated that as they were in violent mood authorities to the concerned worki :in and others has already 
he left the place efter again Advising them not 10 proceed Icon sukenged before the Hon ble High Court, Paton , Ranchi 
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फिकेशन, नागपुर के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों 
के बीच , अनुबंध में निदिष्ट औद्यागिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक 
अधिकारण, जबलपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार 
FiT 17 Tahunc , 1937 97 97 31 TTI 


New Delhi, the 26th November, 1987 
S . O .- - 3449, -- In pursuance of section 17 of the Indusrial 
Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ), the Central Government 
hereby published the following award of the Central Govern 
ment Industrial Tribunal, Jabalpur as shown in the Annexure, 
in the Industrial Dispute between the employers in relation 
to the management of Railway Electrification , Nagpur and 
their workmen , which was received by the Central Govern 
ment on the 17th November , 1987 . 


BEFORE SHRI V . S . YADAV , PRESIDING OFFICER , 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 

CUM -LABOUR COURT, JABALPUR (M . P .) 


bench and the same is a subject matter of C . W . J . C . No. 1599 
oi jou ( ) which is penuing. The management has inus 
adapticu ijai a portion of pior NO. 62 has been seitied by 
the Revenue auctory 10 the concerned worman and others 
which is chalienged by the managemení bezore the Hon blo 
Court by a Wrii application , it is further stated in para 
8 (b ) of the W . S . or ine management that the order of ine 
Revenue authority for settlement of a part of the said land 
to the Harijan is not based on proper appreciation of the 
facts and law and the same has been challenged in the Writ 
petition . It is clear therefore that the Revenue authority of 
the State of Bihar have settled the portion of plot No. 62 to 
the concerned workman and some other persons over which 
they have some construction of but for residence. The 
question therefore is whether the management of Tisco has 
the right, title and possession over plot No . 62 or whether 
the said plot pertaining to Khata No . 75 has vested in the 
Stale vi Bihur and that the State of Bihar had a right to 
settle the land of ploi No. 62 to üle concerned workman 
and ohers who belonged to Scheduled Casie. The matter 
therefore appears to be in dispute from the very siatement 
of the management in the W . S . It is apparent therefore that 
the State of Bihar and the management of Tisco are disput 
ing in respect of the title and possession over plot No. 62 
and it cannot be said for certain at this stage that piot 
No . 62 belongs to the management. The management has 
not produced any document to show its right, title and pus 
session over the plot No . 62 over which the concerned work 
man and some other persons have admittedly constructed 
their huts and the portion of the said land was setiled by 
the Siate of Bihar to those persons. In view of the fact 
that it is still not settled that the land over which the con 
cerned workinan had made the construction of the hut 
belonged to the management, and the concerned workman 
had got seitlement of the land from the State of Bihar in 
respect of the land over which he has constructed his hul, 
it will not be proper to say that the concerned workman had 
disobeyed the lawful direction of the management that he 
should not make further construction over the portion of 
the land in question . As it has not been established that 
the said land belonged to the management, it cannot be 
said that the order of the security officer not to furiher cons 
truct the hut would constitute disobedience of the order of 
the superior officer even if the concerned workman had com 
pleted the structure after the advice of the Security Officer . 
In a case where possession over the land is in question , it 
will not be proper to say that the Security Officer of the 
management had given any lawful order to the concerned 
workman prohibiting him from further construction specially 
when the concerned workman was claiming his possession 
over the land by construction of a hut and the settlement 
of the land by the Revenue authority of the State of Bihar . 
The workmen have papers in support of the fact that the 
land in question was ordered to be settled to the concerned 
workman and others on their application before the Revenue 
authority but as they did not form part of the enquiry pro 
ceeding they have not been taken in evidence I havs given 
my finding on the facts which are admitted in the W .S . of 
the parties. In view of the discussion made above it will 
apnear that the charges alleged against the concerned work 
man in Ext. M -2 have not been established against the cor 
- cerned workman so as to dismiss him from service . The 
management had taken advantage of its position by dismiss 
ing the concerned workman in resnect of land over which 
the management and the State of Bihar is disputing and the 
concerned workman had taken settlement of the portion of 
plot No. 62 from the State of Bihar. 

In the result, I hold that the action of the management 
of Siua colliery of Mla , Tisco . in dismissin the cinco nod 
workman Shri Bechan Ram P . R . Stone criter from sarvice 
with effect from 24 - 5 - 85 is not justified . The concerned 
workman is therefore reinstated to his job with effect from 
24 - 5 - 85 with all back wages and consequential benefits. The 
management is directed to reinstate the concerned workman 
with all back wages and consequential henefits within one 
month from the date of publication of the Award , 

IN SINHA, Presiling Officer 

No. 1 - 20012 (212 ) /86 DUTA 
P . V . SREEDHARAN . Desk Officer 

for 26 TETT, 1987 
37. 371 . 34.19.- -TUTTE. fatic refra . 1947 ( 1947 
FiT 14 ) 7 STT 17 37TH ? H oe 777 rasteret 
87! 1670GI- 8 


Case No. CGIT / LC (R ) 22 ) / 1986 
PARTIES : 
Employers in relation to the management of Railway 

Electrification , Central Railway , Nagpur ( M .S .) and 
their workman , Shri R . K . Sahney , E . S . M . B 166 

Chaturyana , Jhansi UP ). 
APPEARANCES : , 

For Workman - None. 

For Management- -Shri S . P . Sinha, Advocate . 
INDUSTRY : Railways. DISTRICT : Nagpur (M .S .) 

AWARD 

Dated , November 10 , 1987 
The Central Government in the Ministry of Labour , bas 
vide its Order No. L -41012 (51) / 83 - D ,11( B ) dated 24th January , 
1986 , referred the following dispute for adjudication to this 
Tribunal : 
" Whether the action of the management of Railway 

Electrification , Central Railway , Nagpur (MS) in 
terminating the services of Shri R . K . Sahney . 
E .S . M . B with effect from 30 - 4 -83 is justified ? 
If not, to what relief the workman concerned is 
entitled to ? " 


2 . The case of the management, as appearing from the 
terms of reference and management s pleadings, is that tho 
applicant , Shri R . K . Sahney, had applied for appointment 
as an Apprentice Electrical Signal Maintainer Gr. II in res 
ponse to the Employment Notice No. 3 / 80 - 81 against Cate 
gory No . 46 published in the supprement to the Central 
Railway Gazette No . 3 dated 1- 3 - 1981 and he was selected 
as an Apprentice Electrical Signal Maintainer Gr. II by the 
Railway Service Commission , Bombay . He was therefore 
appointed as an Apprentice Electrical Signal Maintainer Gr. 
II initially on training for 24 months vide Office Order No . 
E / 100 / 82 dated 9 - 7 - 1982 . The applicant accepted the offer 
and conditions and after accepting the same he joined appren 
ticeship on 9 -7 - 1982 . There was some report in the selec 
tion of the applicant and certain other candidates . The 
Vigilance Directorate of the Railway Board , New Delhi, 
during their investigation conducted in association with the 
Railway Service Commision , Bombay , found sufficient evi 
dence of malafides in the selection of the applicant and some 

thor candidates. Therefore , as per the Railway Board s instruc 
tions, selection of those candidates in respect of whom mala 
fides were found was scraped and services of such candidates 
were terminated . The applicant s services were terminated 
with effect from 30 - 4 - 1983 while in training as a termination 
simnlicitor oder an agreement clause and not as a removal 
or dismissal as a punishment (AIR 1974 SC . 2192) . 


3 . The management has further pleaded that the service of 
the applicant was not terminated as a result of retrenchment 
nor was terminated as an intention to punish him but 
it was termiated under the specific clause of agreement 
whereby the training period could be terminated earlier hy 
giving 14 days notice . The provisions of the I. D . Act 1947 
ire , therefore , not attracted in this case . 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- - - 
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4 . Besides the above pleadings management also examined Labour S . O. 2302. dated the 26th June, 1982, the Central 
ShiINI. Shil ill , Oifice Superintendent , Railway Electrification, 
( entral Ruilway . Nagpur who proved Ex. 11 / 1 copy of regis 

Government hereby noininates thc ufilcers mentioned in 
ter in which marks are given , olcr of appointment Ex, M /4 , 

column ( 1 ) of the Schedule below , to he Appellatc Oillcers 
appointment order Ex . M / 2 and termination letler Ex. M / ३ . for the ille. / jurisdiction as specificd in column (2 ) of the 
Ex. M / 1 sliows that the tigure 11 has been changed to 

said Schedule 
figure 71 . 
5 . On being received the aforcsaid reference from the 

Scliedule 
Ministry notice were issued to the parties lixing 26 - 2 -1986 

___ - - - - - - - - - 
for filing their respective claims along with the documents 

OHjcers 

Jurisdiction 
Tclied upon. Thereafter two dates management filed their 

-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
written statement and documents as per list but on behalf 

2 
of the workman nonc appeared nor filed inny statement of 
claim . Therealicr number of opportunities were given 10 

All Regional Labour Commissioners Whole of India 
the workman to ſile written ytatement, but even then nonc 

( Central ) 
appeared on behalf of the workman . Therefore the manuge 

. . . 

- - - 
ment was directed to get the yummons published in any 

Foot. Notc : - - Earlier notification No. S - -16025/ 11/82-LW( I ) 
Newspaper which has the circulation in Jhansi. The manage 

( lated 11th /16th Junc, 1982 relating to the 
ment got it published in Dainik Jagran, Jhansi dated 18 - 2 - 87 
by which the workman was directed to file the written stalc 

nomination of “ Appellate Officers " was pub 
Iment and documents on 9 - 3 - 1987. When neither the work 

lished in the Gazette of India , Part II, Section 3 , 
mun appealed nor sent any intimation or written statement 

Sub -section ( ii ) vide S . O . No. 2301 dated 
he was proceeded cx parte on 9 - 3 - 1987 and the case was 

26 - 6 -1982 . 
fixed for cvidence of the management. On 23 - 9 - 1987 the 
management examined one witness Shri M . Shariff ( M . W . 1) 

[E. No. S. 16014/ 20/87-LW) 
who proved certain documents as mentioncil above and stated 
that the applicant s wherсabouts ure not known and that he 
has taken up some appointment under U . P . Government. In 
the circumstance the Tribunal is left with no option but 10 

नई दिल्ली , 30 नवम्बर , 1987 
disposc off the refcrence in default of the workman by 
accepting the pleading of the management and the statement 

का , आ , 345 1.----ठेका श्रम ( विनियमन और 
of Shri M . Shariff ( M . W . 1 ), and I answer the reference as 
under : - -- 

उम्पादन ) अधिनियम , 1970 ( 1970 का 37 ) की धारा 28 
That the aclion of the management of Railway Tlectri 

को उप धाग ( 1 ) द्वारा प्रदन शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
fication , Central Railway , Nagpur ( M . S .) in termi 
nating the services of Sri R . K . Sahney , E. S . M . B और दिनांक पहली जन , 1985 के भारत सरकार , श्रम 
with effect from 30- 4 - 1983 is justified and he is 

मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का . प्रा . 2423 के अधिक्रमण 
not entitled to any relicl . No order as to costs. 
V , S . YADAV. Presiding Officer 

में , केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित अनुसूची के कालम ( 1 ) में 
[ No. L - 41012 / 31 / 83 - D . I( B ) ] दल्लिखित अधिकारियों को निरीक्षण नियुक्त करती है, जो 
HARI SINGH , Desk Oficer 

उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अधीन निरीक्षकों को प्रदत्त 
नई दिल्ली , 27 नवम्बर . 1987 

शक्तियों का उक्त अनुसुची के कालम ( 2 ) में यथा निर्दिष्ट 

अधिकार क्षेत्रों में प्रयोग करेंगे । 
फा . आ . 34501- --टेका श्रम (विनियमन प्रौर और उत्पादन ) अधिनियमा 
1970 ( 1970 का 37 ) की धारा 15 द्वारा प्रदान शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए और भारत सरकार , श्रम मन्त्रालय की दिनांक 26 जन, 1982 की अधिसूचना 
संख्या का . आ . 2302 के अधिक्रमण में , केन्द्रीय सरकार निम्नलिग्नित 

क्रमांक अधिकारी 

अधिकार क्षेत्र 
अनुसूत्री के कालम ( 1 ) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अनुसूची 
के कालम ( 2 ) में निर्दिष्ट क्षेत्र क्षेत्राधिकार के लिए अपील अधिकारी 
नियुक्त करती है । 

1 . मुख्य श्रमायुक्त ( केन्द्रीय ) 
अनुसूची 

नई दिल्ली 
अधिकारी 

अधिकार क्षेत्र 

2. संयुक्त मुख्य श्रम आयुक्त 
- - - - - - - - 

( केन्द्रीय ) , नई दिल्ली । 
. _ _ _ _ - - . 

3. सभी उप मुख्य श्रम आयुक्त 
सभी क्षेत्रीय श्रम आयुक्त 

सम्पूर्ण भारत 

( केन्द्रीय ) 
( केन्द्रीय ) 

4. सभी क्षेत्रीय श्रम आयुक्त ( केन्द्रीय ) सम्पूर्ण भारत 
फुट नोट:--- " अपील अधिकारियों " के नामांकन से संबंधित पहनी अधिसूचना 

5. सभी सहायक श्रम आयुक्त ( केन्द्रीय ) | 
संख्या एम . 160 25 / 11/ 82-.- एल . एटन्यू ( I ) दिनांक 11/ 16, 

6 . मुख्य सलाहकार ( श्रम कल्याण ) , 
जून 1982 भारत के राजपक्ष के भाग-II खंड 3, उप- खंर ( ii ) 

मुख्य श्रम अायुक्त ( केन्द्रीय ) , 
में का . आ . संख्या 23 01, दिनांक 26- 6- 1982 के तहत 

नई दिल्ली का कार्यालय 
प्रकाशित की गई थी । 

7. सभी श्रम प्रवर्तन अधिकारी ( केन्द्रीय 
[ एस . 16014/20/ 87 --. ल . ग्ल्यू 

फुट नोट : “निरीक्षकों को नियुक्ति से संबंधित पहले को 
New Delhi, the 27th Novemcer, 1987 

अधिसूचना संख्या - एस -16029/ 26/ 84- एल . डब्ल्यू . . 
S . O . 3450 , - In exercise of the powers conferred by 

( iii ) , दिनांक 18 मई , 1985 भारत के राजपत्र 
section 15 of the Contract Labour (Regulation and Abolition ) 
Act, 1970 ( 37 of 1970 ,) and in supersession of the noti 

के भाग - II , खंड 3 उपखंड ( ii ) में का . प्रा . सं . 
fication of the Government of India in the Ministry of 

2423 , दिनांक 1- 6- 85 के तहत प्रकाशित की गई 


अनुसूची 


- - - - - - 


- - 


- - - - - 


-- - 


- - 


[ भाग II -- 3 ( ii ) ] भारत का राजपन्न : दिसम्बर 12, 1987/ अग्रहायण 21, 1909 

4361 
- - - --- - - ---- - - - - - - - - - - - - - --- 

- .. - - - - : : - - - - - -- -- - - - - . - . . 
थी । तदनुसार इसमे दिनांक 5 मई , 1986 की अधि 

के प्रयोजना के लिः ५ दिसम्बर , 1157 में छह मास को और कालायधि 

के लिए लोक उपयोगी मेया घापित करना है । 
मूचना मं . एम - 16025268 1-एल . इल्य . द्वारा , 
सशोधन किया गया था , जिसे भारत के राजपत्र , भाग II 

[ फा . ग . ग . 11017/12/ 15 - - डी 1 ( ए ) ] 
खंड 3, उप - खर ( ii ) में का . पा , स . 2011 दिनांक 

नन्द ल ल , अपर सचिव 
17 मई, 1986 के तहत प्रकाशित किया गया था । 

New Delhi, the 27th November, 1987 
[ सं . एम - 16014 / 20 / 87-~ -एल . इटल्यू . 

S . O . 3452. - Whereas the Central Government having 

been satisfied that the public interest so required hud , in 
ए . के . श्रीवास्तव , महानिदेशक pursuance of the provisions of sub- clausc ( vi ) of clause ( n ) 

of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 
( श्रम कल्याण संयुक्त सचिव ) 

1947 ) , declared by the Notification of the Government of 
New Delhi , the 30th November , 1987 

India in the Ministry of Labour S . O . No . 1582 dated the 

51h June, 1987 The iron ore inining industry to be a public 
S. O . 3451. - -In exercise of the powers conferred by utility service for the purposes of the said Act, for a period 
sub -section ( 1 ) · f section 28 of the Contract Labour ( Re of six months , froin the 8th June , 1987%; 
gulation and Abolition) Act, 1970 ( 37 of 1970 ) and in 
Super session of the notification of the Governinent of India 

And whereas , the Central Government is of opinion that 
in the Ministry of Labour No. S . O . 2423, dated 1he 1st public interest icguires the extension of tho said period by 
June, 1985 , the Central Government hereby ppoints the a further period of six months ; 
Officers mentioned in column ( 1 ) of the Schedule below, 

Now , therefore , in excrcise of the powers conferred by 
to be Inspectors who shall exercise the powers conferred 

the proviso to sub -clausc ( vi ) of clause ( n ) of section 2 
on Inspectors by or under the said Act, having jurisdiction 

of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947 ) , the 
as specified in column ( 2 ) of the said Schedule . 

Central Governnient hereby declares the said industry to 
SCHEDULE 

be a public utility scivice for the purposes of the said Act , 

for a further period of six months from the 8th December, 
S . No . Oficers 

Jurisdiction 

1987. 
( 2 ) 

[ No. S- 11017/ 12 /85 - D. I( A ) ] 
- - - - - - 
1. Chief Labour Commissioner ( Contral), 

NAND LAL, Under Secy . 
Now Dulhi. 
2 . Joint Chicf Labour Commissicer ( Central), 

नई दिल्ली , 30 नवम्बर , 1987 
New Delhi . 
3. All Deputy Chicf Labour Commissioners i Whole 
( Central ), 

का . प्रा . 3453 - - राज्य सरकार ने कर्मचारी राज्य 
4. All Regional Labour Commissioners 

i ludia 

बीमा अधिनियम , 1948 ( 1948 का 34) की धाग 4 के 
( Central), 
5. All Assistant Labour Commissioners 

खण्ड ( घ ) के अनमरण में श्री एम . डी . बागला के स्थान पर 
( Central), 
6 . Chief Adviser ( Labour Welfare) , 

श्री डी . के . मिस्सल , सचिव , उत्तर प्रदेश सरकार , श्रम विभाग 
Office of the Chief Labour Cominissioner 
( Central), New Delhi. 

को कर्मचारी राज्य बीमा निगम में उम राज्य का प्रतिनिधित्व 
7 . All Labour Enforcement Officers 

करने के लिा नामनिर्दिष्ट किया है ; 
(Central). 

अतःअब केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम , 
FOOT NOTE.. - Earlier Notification No . 5 - 16025 / 26[84 

194B ( 19 48 का 34 ) की धारा 4 के अन मरण में , 
LW( iii ) dated the 18th May, 1985 relating to ap 
pointment of Inspoctors was published in the भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का . आ . 
Gazette of India , Part II, Section 3, Sub - Section 
( ii ) vide S . O . No . 2423 dated 1st June , 1985 , 545 ( अ ) , दिनांक 25 जुलाई, 1985 में निम्नलिखित 

subsequently , amended vide Notification No. 
S - 16025126/ 84- LW dated 5th May , 1986 which was 

संशोधन करती है, अर्थात् : - - 
published in the Gazette of India , Part II , Section 

उक्त । अधिसूचना में , "[ गज्य मरकार द्वारा धारा 4 
3 , Sub -section ( ii ) vide S . O . No. 2011 dated the 
17th May , 1986 . 

के खण्ड ( घ ) के अधीन नाम निर्दिष्ट ] " शीर्षक के नीचे 
- [ F. No . S - 16014/ 20 /87 - LW] 

मद 26 के सामने की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित 
A . K . SRIVASTAVA, Director General 

( Labour Welfare) Jt. Secy . प्रविष्टि रखी जाएगी ; अर्थात् : - - 
नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 1987 

श्री डी . के . मित्तल , 

मचिव, उत्तर प्रदेश मरकार , 
का . आ . 3452-.- केन्द्रीय मरकार ने यह समाधान हो जाने पर कि 
लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित था , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 19.17 

श्रम विभाग , 
( 1947 का 14 ) की धारा 2 के खंड ( क ) के उप वह ( vi ) 

लखनऊ । 
के उपबन्धों के अनुसरण में , भारत सरकार के श्रम मन्त्रालय की अधिसूचना 

[ संख्या न्यू .- 16012/ 15/ 87-एस . एस .- 1] 
मस्या का . आ . 1582 दिनांक 5 जून , 1987 वारा लौह उपस्कर 

New Delhi , the 30th November, 1987 
खनन उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 8 जून, 1987 

___ S. O . 3453. - Whereas the State Government 
से छह माम की कालावधि के लिए लोक उपयोगी मेवा घोषित किया था ; 

of Uttar 
Pradesh has , in pursuance of clause ( d ) of section 4 of 

the Employees State Insurance Act, 1948 ( 34 of 1948 ) , 
और केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को nominated Shri D . K . Mittal, Secretary to the Government 
छह माम को पोर. कालावधि के लिए बढ़ाया जाना अपेक्षित है ; 

of Uttar Pradesh , Department of Labour to represent that 

State on the Employees State Jasurance Corporation , in 
अत : अब प्रोद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1917 का 14 ) 

place of Shri S . D . Bagla ; 
की धारा 2 के खंछ ( क ) के उप खंड ( 1 ) के परन्तुक वारा प्रदत्त शक्तियों _ Now, therefore , in pursuancs" of section 4 of the Em 

___ ployees State Insurance Act , 1948 (34 of 1948 ) , the Cen 
का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय मरकार उवा उधोग को उक्त अधिनियम 

tral Government hereby makes the following amendmont 


ve notification of the Government of India in the Minis 
3f Labour S . O . No. 545 ( E ) , dated the 25th July , 1985 , 
ely : - -- 


the said Nouộcation , under the heading " [Nominated 
the State Government under clause ( d ) of section 4 ] ", 
the entry against Serial Number 26 , the following entry 
_ be substituted, namely : - -- 


D . K . Mittal, 
stary to the Government of Uttar Prdaesh , 
artment of Labour , 
Know. 


INo. U - 16012/1587- SSI] 
नई दिल्ली , दिसम्बर, 1987 
का . पा . 345-4. .... राज्य सरकार ने कर्मचारी राज्य 
मा अधिनियम , 1318 ( 164.8 का 34 की धारा 4 के 
ण्ड ( घ ) के अनसरण में श्री एम . घोष के स्थान पर 
ए . के . बस , सत्रिम , पश्चिम बंगाल सरकार, श्रम विभाग 
कर्मचारीनाबाला लिया उस राजा का प्रतिनिधित्व 
रने के लिए नामनिनिष्ट किया है ; .. 
.. अतः अब केद्रीय सरकार, कर्मचारी माजा बीमा अधि 
नयम , 1948 19434 कोबरा के अन सरा 
, भारत सरकार के मंत्रालय की अधिम बना संख्या 
. प्रा . 5 45 , दिनांक लाई, 1985 में निम्न 
खित संशोधन करती है, अर्थात -- ~ 

उक्त अधिसूचना में , राज्य सरकार द्वारा धारा के 
ड ( घ ) के प्रधान नामनिदिष्टा शीर्षक के नीचे मद 27 


के सामने को प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि 
रखो जाएंगी , अर्थात् : --- 

श्री ए . के . बसु , 
सचिव, पश्चिम बंगाल सरकार , 
श्रम विभाग , 
कलकत्ता । 

[ संख्या य - 1600 12/ 14 /87-एस . एस . - 1] 

ए . के . भट्टराई, अवर सचिव 
New Delhi, the 1st December, 1987 
S . O . 3454 . - -Whereas the State Government of West 
Bengal bas , in pursuance of clause ( d ) of secuon 4 of the 
Employees State Insurance Act, 1948 (34 of 1948 ) , nomi. 
nared Shri A . & Basu . Secretary to the Government of 
West Bengal, to represent that State on the employees State, 
Insurance Corporation , in place of Shri H . Ghosh ; 

Now , therefore , in pursuance of section of die Ein 
pilvees State insurance Act, 19.48 ( 34 of 1948 ) . the Cen. 
tral Government hereby makes the following amendment 
in the potification of the Government of India in the 
Minary of Labour S . O . NO. 345 ( E ) , dated the 25th July , 
1985 , namely : - -- 


by the Srie Government under clause ( d ) of section 4 ) " , 
for the calty against Serial Number 27, uite collowing entry 
shall be substituted , Damely .. . 
Shri A . K . Basu , 
Secretary to the Government of West Bengal, 
Labour Department, 
Calcutta . 

[ No. U - 16012/ 1487- SS. ! 
A . K . BHATTARAJ, Under Secy , 
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